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्रीमद्धगवत्याद जगदूयुरु आदि दौकराचाये ने सोन्दयेर््री 
स्तोत्रम श्री भादि शक्ति मूख्माया एवं शद्ध विद्या का तालिकः 
योगिक, ओर पराक्तिक सगुणरुप का, रसगर्मित, भक्तिपूण, व मनोहर 
वणेन किया है । भगवयाद ने जो अनेक ग्रथ ताविक यर्‌ धार्मिक 
विषय ॐ शिखि द, उनम ' सेन्द्र ' एक संकीर्णं स्तोत्र है, 
जिस कौ स्वना भगवत्पादने बाल्यावस्था ही की थी, एेसा छक 
७५ ओर्‌ १०० से प्रकर होता है । श्रीरोकराचायं का जन्मकारः 
इतिहास संसोधन कर्ता डा. भाण्डारकर, जसि तैरंग, छो. तिलक, 
हाईकोरं वकीरु नारायण शास्ची (२९९ ० भ्ण के 
टेखक ), खो. का. बा. पाठक च म. रा. बोड 2४. ^ . 1.1, ए 
भभूति विद्रदुमण्डली ने ७८८ ६. म केरल दशके कार्डी माम मे 
वैशक् शु. १०मीको निश्चित कियाहै। इन की माता का नाम 
आयेजवा, पिता का नाम शिवगुरु जौर आजा का नाम 
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वियाधिराज था । शिवगुरुजी को संतान न होने के कारण उन्हे 
शिवजी करी आराधना की, जिस के एरु स्वप भगवदाद्‌ का 
जन्म हुजः । वाठ सकर का उपनयन संस्कार ५ वें वषमे हुभा यरं 
असाधारण विरद बुद्धि होने सै ८ वषे की अवम्था मे हयी उन्न 
वेदाध्ययन एवं १२ वे वषै मँ सब साच्लाभ्यास्त समाप्त कर ख्या, ओर 
उसी समय उनके पिता के मोक देह का परियाग करदेने पर 
तत्वात्‌ ही ब्रह्चये अवस्था मँ ही तीतर वैराग्य उदय होने परश्री 
श्रीगोविन्द पादाचायै से ॐ किधर्‌ क्षेत्र मै नम॑दा तटपर सन्यास 
दीक्षा खी। यर १६ वभे कीं जवस्थामे काशी जाकर प्रस्थान 
त्रयी पर माप्य छि । तदन्त सनातन वेदिक धमे के पुनरस्थाप्न 
का अलोकिक कार्यं किया; ओर्‌ तत्काटीन प्रचरित अवैदिक धर्म 
सुप्दायौ को रिरस्त किया) अद्वैत वेदान्त के सिद्धांत की विश्व 
मं॑यु्ढ नीव कायम कने का एकत घ्रेय श्रीमच्छंकर भगवत्पाद 
को ही दहै । इतना सब कुछ आलोकिक काये ३२ वर्षं के अल्प 
समय मं संपादित करके सन ८२० ई. म अपना प्राहः स्मरणीय 
नाम सदा के स्यि छोडगये । । 


भगवत्पाद के घराने म परंपरागत सांबरिव उपासना चटी जाती 
थी। उनके श्रीगिरी आदि मर्जे शिवव शर्दादि की चक्ति 
उपास्तना अद्यापि परचक्ति है रिव से निगुण धरमतत्व प्राप्ति का ज्ञान 
मायै जोर शक्ति से शुद्धविया की उपासना समञ्लना चाहिये । 
की मठ म श्रीचक्र की तांत्रिक उपासना समयाचार पद्धति कं 
अनुसार आज मी होती है, जहां मगवत्याद का वियार्थी कालीन 
आचाय कुरु था ।* सोन्दरयक्हरी के ११ वँ शोक मे श्रीचक्र का 
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वन है | उद्रैत क्न ओर्‌ श्चक्ति उपासना दोनों ॐ परस्पर 
मेक कौ यवद्यकता ओर विधिक्रमं श्रीगिती जादि म्मे देखा 
ला स्कताद्ै। मानव जति के परस उच्च तम उन्त्तवश्नास की 
समाक्षि अद्वैतं व्रह्मानुमृतिमे कटी गहहै, जिसके स्यि अनेक 
तरह्मविद्यापर्‌ छाथन हु, उननं श्रीचक्र की उपासना एक बडे महस 
का साधन है । श्रीचक्र रेखा गणित के परमाण स देची रक्तियों क 
एक प्रतोक स्वष्प येत्र वनाया मया है} भौतिक यनो के सदृ 
ग॒ भी अध्यात्म विज्ञान के विद्वान की जध्यासिकि खोज का 
फर, ज्सिके द्वार मनुष्य जीवन को आध्याल्म शक्ति की 
उपकञ्वि काके साथेक पिया जा सकता ट ¦ इस्त वियय का साह्य 
मार्‌ अश्ण्यको उपनिषदो ओर तत्रो मे मिरदा है । 


श्री चक्र की उपास्य देवला श्री रुल्ति रिषुरा है । मत्र के 
मनन द्वार मन का तत्सम्वधी देवता से तादात्य किया जाता है) 
श्री रचत त्रिपुराम्क के मत्र का निर्दे सौन्द्मै र्टरी कै इलोक 
३२ व ३३ मदैः जिसका विरोष दस्य श्री मास्कर राय क 
विस्या नामक ग्रथसे जनाजा छक्ताहे | श्रीव्रह्म गायत्री का 
वैदिक मत्र ओर श्रीविद्याका कादि दादि तांत्रिक नो को 
एकार्थी ही समङ्ना चाहिये, जेते विभिन्न वर्णो कौ गर्यो का दूष 
एक जेक्ा मधुर होता ह । दें त्रिपुरतापिनी उपनिषद्‌ । 


श्री भगवती की उपासना जते मत्र यत्र द्वारा बाहर्‌ की जाती 
है वैसे ही शरीर के अभ्यन्तर पद्‌ चक्र एवं नाड्यो (डा, पिंगल 
सुपुन्ना ) मे देवता ष्पी चक्तिर्यो के केन्द्र की सष्टायत्ता से योग 
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पद्धति का साधन्‌ क्रम का विधाने, ठवदेहको दी श्रीर्यत्र माना 
जाता है ओर्‌ मत्रा की सहायता से मूखधार स्थित कुण्डलिनी शक्ति 
का उथान कर्‌ के उस्न आरोहण अवरोहण सषुस्ना मागे से व्रह् 
रर ( ससर › पर्मन्त किया जाता है । जिसका वणेन शेक ९,१० 
एवं ३५ स ९१ तक किण गया! स्व सक्तियां बीज द्यम 
अपन शरीर म ही है, उनका -ऋगणरण करके छरीरमेही ईश्वर की 
प्राक्ति की जती है, करटी किर जने की आवदयकता नह । पिण्ड 
जर ब्रह्मण्ड दोनो की स्वना कासिक दष से एक समान दे । 
योग मार्पनुसार कुण्डलिनी, मनः, पाण, नाद्‌ अर्‌ विन्दु इन पांच 
के ज्ञान त बरह्यण्ड के यावतीय सव तरलो का सान टोताहे। 
मूखाधरस्थिता कुष्डख्नी सक्ति ही महामाया कटखती है , उरी 
क संवित्‌ स्वखूप डद किया कदलाता है वह ह षएरापदयन्ती मध्यमा 
वेष्वरी कै खूप म व्यक्त होकर समस्त म॑त्रमय जगत्‌ की खष्टि करती 
हे, जि्तकी योग उपासना का स्थान मनुष्य देह ही ह । कहा ह- 


देहो दवाकूयः प्रोत्तः । 

परनतु कों मी विया क्योन दहो, उसकी भि सदुमुरू 
की पाके बिना कठिन हे । 

तद्विद्धि प्रणि तेन परिमि श्चे सदय \ 

उपदेक्ष्यन्ति तेक्ञनं चा तनस्तत्वदरिनः १। र्ता ९ 


इईपख्यि तवन्त महानुमार्वो की शरण गहण करना ही 
राजमागे है। 
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श्री १०८ स्वामीजी विष्णुतीथे महराज ने श्री मगव्याद 
दोकराचायै की र्वी हुईं सोन्दयै-ख्टरी का हिन्दी भाषा मे विद्रत्ता- 
णै अनुवाद कर के यह पुस्तक भसिद्ध की टै । यह्‌ उनका 
अनुग्रह है । 


श्री स्वामीजी कतिपय महान पूषा म से एक संत महासा 
है । आप की विद्त्ता ओर्‌ योगिक तपोबल प्रासादिकं दै । 


सोन्दय री मे तलां योगाथे सर्‌ मंत्राय गढ रीति से 
ओर्‌ कान्याकारौ से हुषा हुवा है । पाठक महाशया कौ उसका 
पतिताथे यथायोग्य समञ्चन म सहायता ह इस हैतु से श्री स्वामीजी 
ने अपन क्विरण की पुष्टी मे बेढोपनिषद शास्र के आधार स्थाने 
विरोष बार-बार उधृत किये ह । वेसे ही नादीर्यो एवं श्री चक्रके 
नको मी देने का प्रयत्न किया टै | जिय्त पुस्तक पढने वाटेव 
योग साधन व उपासना करन वे मक्तज्नो को विस्तृत माहिती 
द्वारा सन्देह कटकर उनके मन को आनन्दे लहरीर्यो की प्रष्ठी हे | 
यह पुस्तक भाद्रणीय ओर संग्रहणीय है । इति रिवम्‌ 


देवास जूनियर्‌ ५ 
म्यमारत विनायकराव षापूजी 


> वेदीपायन 
ता, २ +-९- ९, यड न, =+ ~ 
* उस्ट्ट न्स 
फा व. ११ संवत २००५ शि अ 


ग्रन्थ परिचय 


मारतीय तत्वज्ञानियों मै जगद्‌ गुरू सवामी छंकराचार्य का नाम 
सर्वप्रथम है । संस्छृत साहित्य के पंडितो का आज मी अभाव नहीं 
है किन्तु आध्यारिमक्र अनुभूति ओर उच स्तर पर पहुंचने वारे साधन- 
निष्ठ पुरषो का अमावक्ाद्दी है । पुस्तक का साधारण अनुवाद कर 
देना सरल सी वात रहै ज्रिन्तु अंके गर्भं माग मै प्रवेश कर उसका 
आध्यात्मिक तत्व निकाल्ना ओर उसे साधन उपयुक्त बनाकर जनता 
क सामने रखना बडा कठिन है । हम पुरातन शाख््र्नौ से यदि 
आत्मा, मन, ओर प्राण की परिमाषा पृ तो वे संतोष्र जनक उत्तर 
नही दे सक्ते । इसको कोद अध्यात्मिक पुरुप अस्वीकार नदीं कर 
सकता कि स्वामी दोकराचार्य्य ने तदयं ठहरी के १०३ इत्येको मे 
उपासना का कितना गूढ रहस्य ओर योय साधनो की कितनी उप- 
योगिता बतलखायी है। भगवान शंकराचायै के इस स्तोत्रमे जो 
भगवती की स्तुति की गईं है - उसमे उनके उद्रार क्रितने श्रेष्ठ, स्पष्ट, 
गेमीर, ओर उन्नत प्रदार्बित कयि गये ह | एेसे ब्रृहदग्रंथ का अनुवाद 
कृरना ओर उसे आध्यात्मिक साधनां से उपयुक्त कर देना सररु बात 
नहीं है । उस पर तो वदी महात्मा प्रकाश डार सक्ते ह जो आध्या 
त्मिक उच्च स्तर पर पचे हवे है ओर अधिका हैँ । 

ब्रह्मनिष्ठ श्री स्वामी विष्णुतीथंजी महाराज ने इस अनुपम प्रय 
कां अनुवाद करके हिन्दी जगत का बडा उपक्रार किय हे । प्रस्तुत 
पुस्तक के कुछ पृष्ठो को प्डनेसे दही स्वामीजी के गमीर्‌ अध्ययन का 
परिचय मिरुता हे । 

वेद, वेदान्त, उपनिषद, शाख, तंत्रशाख, योग, मच्रशाख् 
तथा भारतीय तथा पाश्चात्य तत्वज्ञानियों के वेत्ञानिक् अनुसंधान कै 
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दषटिकोण को ठेकर म॑च्रोका महत्व समज्ञाया है । प्रत्येक शोक विशेष 
महत्वं रखता है जिसमै स्वामीजी के अध्ययने कीं इ्जल्कं स्पष्ट 
दिखाई देती ह । 

मतरं के विभ्रमे स्वामीजीने जो व्याख्या सहित अपने बिचार 
खि दं बह मंत्रा के साधकं के छथि गूढतत्व, एव अतीव 
उपयोगी है । रिवजी के तांडव नत्य के सम्बन्धे जो माव प्रकर 
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किये हं उसमे स्वामीजी की मौलिकता स्पष्टहो रही है । आनन्द्‌- 
ट्री को पढते पठते पाठक स्वथं आनन्द विभोर हो जाता है। 
सौन्दर्य ख्हरी को दो मागो मे विमा्ञेत क्रिया गया है! प्रथम माग 
मे ४१ शोक आनन्द छहर के नाम से प्रिदध है, ओर उत्तरार्ध 
खंड सौन्दयै दरी है । दूसरे खंड को पढ कर॒ अनात्मवादी भी 
आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार कर ठेगा। चितिदक्ति का वर्णन 
ओर अपरोक्षानुभूति के विषय को इतना सष्ठ किया है क्रि पाठक 
के चेतना स्तरकरो हिला देता है 

चक्रों ओर कुण्डलिनी का विषय बहुत सुन्दर ढंग से स्पष्ट किया 
गया है । उसका रहस्योदूप्रायन बे सरल शंब्दौं मे किया गया ह । 

प्रस्त अथ क्रो साधनायुक्त बनाने मे स्वामीजी ने स्तुत्य प्रयल् 
क्रिया है जौर इसका समीकरण मी बहुत खष्ट हुआ है । 

विन्वारी, विवेकी, जर ज्ञानी इस ग्रंथका समुचित आदर करेगे 
ओर इस प्रंथसे लाम उटाभरगे। आाच्यातिमिक जिज्ञासु स्वामीजी के 
इस महान काय्य के ल्यि आमारी हैँ | 


इस अथका अधिक से अधिक्‌ प्रचार हो यही मंग कामना है । 


कृत्पन्रक्ष कार्यालय उज्जैन । 


टन डाक्टर ग रि ग 
दनक २ माचं सनं १९४९ | ( डाक्टर ) दुगर्धिकर नागर, 


ॐ श्री रिवः शरणस 
असुख । 


परमगुरु श्री गोडपादाचायं महाराज का सम्मत अजातवाद तथा 
भगवतुपाद श्री आद्य शंकराचाय महाराज का सम्मत विवतंबाद्‌ दोनों 
को पयायमूत सिद्धति समन्षना, सामान्य जनता की बुद्धि को अगम्य 
हे, इस किए भगवत्‌ पूज्यपाद महाराज ने उपासनादि द्वारा जनता की 
बुद्धि को विदाद करने के छिए ‹ हारे मिडे ` इत्यादि तत्तदेवता के स्तोत्र 
बनाए । इन्दं उत्तमोत्तम स्तो की पंक्ति मँ अग्रणीपद इस सौन्दर्य- 
लहरी को ही प्रास है । इद्यमान जगत्‌ की प्षत्यता जिनको प्रतीत होती 
है टेसी जनता. के सद्वोध के लिए अध्यारोपापवादं न्याय से अध्यारोप 
--समय मे विवतंवादी भगवत्‌ पूज्यपाद को परिणामवाद 
मानना क्रमप्राप्त होनेसे सुसग्तदहदीदहै। इसी अध्यारोप द्ष्टीते 
सौन्दयं लहरी म सर्व॑ जगत पूज्य मगवती की प्रार्थना की गई 
जिस से भगवती का प्रसाद मिखेगा, तदनन्तर केनोपानिषद वर्णित 
प्रकार स उपासक को सत्यज्ञाम छाम होगा; अथौत यह्‌ विवततवाद 
का ही पारिणित स्वरूप है । बिमरशाढी बिद्वानों को यह मरी मांति 
तिदित है कि जगतगुङ के प्रादुमाव के समय मे कादि, हादि उपासना 
तथा योगमा तत्र त्र प्रचल्तिथे, उसीको ठेकर भगवती की 
महाराज ने प्रार्थना कीहै। यह क्रम उपनिषद सम्मत है क्यों. 
कछादोग्यादि उपनिष्रदो मे कमटो ॐ सम्मत उद्रीथादि उपासना कदी 
गईं हे | सष्टार्थं से केवर भगवती के अंगग्रत्यंगो का वर्णन सौन्दर्यं छरी 
से प्रतीत होता है परन्तु अभियुक्त टीकाकारो ने त्ंव्रश्लास्र तथा 


३ 
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वहः अतीव सराहनीय दै इस शिव ताण्डव ने सचमुच सोने 
वाटी कहावत चरितार्थं कीं हे यह परम समाधान की ब्रात 


मे सुगध 
। 

अन्त मं सवोँपकारक प्रंथक्रार का आभेनन्दन करके इस अस्प 
निवेदन का बिम करते हैँ ! इतिद्यम 


ने 
न 
हं 


सर्वेषां विधेयः 
शंकरानन्द भारती यतिं 
मु. मोरटक्का रेवातीर 
पूवांरमी;ः-- महामहोपाध्याय-- वैदान्तवार्गाश्च 
भी ° श्रीधरद्चाल्ली पाठक 
डेक्कन कज पूना 


नोटः--श्री स्वामीजी कै निवास स्थान मुकाम मोरटक्का के 
निकट नर्मदातट पर खेडीघ्राटस्थ श्री राजराज्येश्वरी मन्दिर मे प्रतिष्ठित 
श्रीमच्छंकर भगवत्पाद कीः प्रतिमा का फोटो इस म्रंथ के प्रथम पृष्ठ 
धर दिया जाता है । केखक उसके स्थि ओर शी स्वामीजी के इन 
भावपूर्ण उद्वारो के लि श्री मालश्वंदर शास्त्रीजी का बहुत आभासी है । 


न 9 ~^ 4 सोद य न यु 6 क, 
८ सद्यं ठहरी “ क “ संदये-माधुये 
~ 
“सौन्दयं करी श्री मगचत्पाद आय्य शङ्कराचार्य द्वारा 
रन्त एकर ॒प्राप्नादिक स्तोत्र हे जिसके पाठसे अनेक साधको का 


(1 


महान कष्याण हुभा ह । श्री जगजननी आदिदयक्ति महाध्िपुर सुन्दर 


ऋ) 
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के प्रकाश से यह्‌ सङ्क चर अचर प्रकारेतदहै। माकी इस स्तुति 
से साधक शि्धुओं के हृदय म सपार सान्ति एवं अपूर्वं तेजन ओर 
ओजे का दिन्य समवक्श होता है--यदह अनेकोंका अनुभव है । 
उसी मान मंगलमय स्तोत्र की शीमत्स्वामीजी ध्री विष्णुतीर्थजी 
महाराज ने योगपरक अपूव व्याख्या कीदै जो ज्ञान-विज्ञान एवं 
व्यक्तिगत योगि अनुमूतियौ से समवेव होने के कारण योगसाधकनँ 
केलिए अनमोक बन गयी है | वेद, उपनिषद, गीता, स्दाति 
आदि ग्रंथों के प्रचुर उद्धरण एवं प्रमाणसे प्रथका एक-एक धृष्ट 
परिपुष्ट है । पूर्वानुक्रमणिकरा के कारण यह अत्यन्त गहने एवं रदस्यपूरण 


[4 ^ न, „० रद्य ४५९ + (क ५ ¢ 
विषय बहुत ही दस्स्तातसे संग्राद्यदहोगयादहं। ह्िष्ट रन्दो के अर्थ, 


क क च [७ द्‌ 


मावा्थं एवं संस्षित टिप्पणी तथा विपय-विवेचन के विवरण से संपूर्ण 
ग्रंथ अपने अन्ति रोन्दय॑-माधुय के साथ आखा हो गदा है। 


क ४ 


ङेखक (अनुभवी व्यक्ति मादूमद्येतेदहं, सधनाके गुह्यपथका 
आपको अनुमव है, बे उसके रहस्य ओर मम को मटी मति जानते 
समन्नते दै ओर समन्नाने की माषा इतनी प्राञ्जट, मधुर एवं सोहक टे 


। न ननन नक्षद ्ाषीकनषि 
ह [स-ष = 
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प्राकू-फथनं 


सनातन वैदिक धर्मम ब्रह्लोपासना की विधि के निरौण सगुण 
भेदसे दोक्रमक्हे जा सक्ते हे । निगुण बह्म सत्‌ असत्‌ से परे 
अक्षर अभिनाश्षी अनिरदेश्य अचिन्त्य अच्यक्त स्वख्प हे । वह सर्व॑ 
व्यापक होने पर मी कूटस्थ स्पन्दरहित अचर है, इन्दियो का वह 
विषय नही, मन कीं उस तक गति नद्यं ओर बु की विवेक शक्ति 
वहां तक पहुचते २ थक जाती है। एक मात्र निर्विकस्पाचस्था मे 
हा उसकी उपलब्धि होना सभवे है । कहा है ° एकमेव देनं स्याति- 
रेव दर्शनम्‌ › ( पंचशिखाचार्यं ) । अव्यक्त स्वरूप प्रकृति से भी 
अतीत वहं परम अव्यक्त हैः 


परस्तस्मात्तु भावेऽन्ये!ऽव्यक्ताऽव्यक्तात्सनारनः \ 


गता (८ २०) 


चेतन आत्मा कीं भी पराकाश अर्थात्‌ अन्तिम सीमा हामे के 
कारणं उसको परमात्मा कहते ह । उसी को सर्वं व्यापक होने से महा 
विष्णु, सर्वै कल्याणमय होने से पर शिव, सरव॑शक्तिमान होने से शक्ति 
का ईशर, निरतिशय सर्वस होने से प्रज्ञान धन; परस्त्य होनेसे 
सत्यनारायण, सुख राक्ष होमे से आनन्दकंद, सत्तात्म होने से सदूबह्म, 
चेतन होने खे चिदू्रह्म या !चन्मात्र॒ चिति शक्ति कहते हँ । उसकी 
परस अनग्यक्तता कै कारण ही उसे बौद्धो ने श्य निर्वाण पद कहा हे । 


र्‌ 


र मद्धागवत्‌ मे मगवान त्रासुदेव का परं सूष्ष्मरूप समञ्चन के स्यि 
उसकी चून्यवत्‌ कल्यना करने का निर्देश किया गया हे, यथाः-- 


` यत्तदुत्रह्म प सूक्ष्ममञन्य सुन्यकस्पतं \ 
मगवान्‌ वासुदेवेति य गणन्ति हि सात्वताः \९, ९, २० 


इद्धियो एवं मन के संचाटकः बुद्धि के प्रजञात्म प्रका, प्राणो के 
प्राण ओर प्रकारा को भी प्रकाश देने वले. एसे परम त का ध्यान 
कैसे किया जा सकता है १ सामान्य जन की स्थूर चचरू बुद्धि व्रां 
काम नही करती, इसल्यि उसके व्यक्त होने वरे गणों का दी 
ध्यानाचन करना पडता ह | वह रेता सूयं है, जिसको दि नही 
देख सकती, उसके तेज का द्वी ध्यान संभव होमे के कारण, उस तेज 
के विभिन्न स्तरों पर चमकने वाली उसकी विभूतयो दायं ही उसका 
चिन्तन क्रिया जाता है, यह ही सगुण उपासना कहलाती है | उससे 
उदुभूत तेजोमयी भ्राजमान शक्ति की व्यक्तताभेँं दी उस सत्यको 
देखा जा सक्ता है । उसकी श्री को कोई प्रकृति, कोई माया, कोई 
उमा, कोई लक्ष्मी, कोई राक्ति, कोड प्रकृति कहते दै । वह वैष्णवी माया 
चेतन प्राणियों की चेतना हे, विश्व की कांतिमयी भी है, जगत्‌ की 
धात्री ओरं प्रतिष्ठा है । बुद्धि वह हैतोनिद्राभी वहदी दै, वृषा है 
तो व॒ष्टिमी वह दही रै। गेम, भक्ति, शरद्धा, दया के सासिविक भाव 
उसीकी मंद मुस्कान से विभूषित होने के कारण सदा विश्व कां 
कल्याण करने के निमित्त अनुग्रह की वर्षी किया करते है । 


इसाल्यि सगुण उपासना म शक्ति रूप से बह्म की उपासना करने 
को प्रधानता सनातन ध्म मे विशेष रुप से पाई जाती ड । नास्तिक 
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जड भोतिक-बादी जन तो -सब शक्ति की ही उप।सना करते है, -परंवु 
उनकी उपासना अचेतनता के स्तर पर है, उस्म देव भावन दने के 
कारण षह प्राणहीन उपासना है । सनातन धमौवलदी मक्तगण चिति 
दाक्ति के उपासक होते है ओर. उनकी वद उपासना प्रम ब्रह्मत्व 
की दही उपासनादहे। वेप्वोंकेव्रन्दान की श्री राधा रानी, रामके 
मन्दिरं में सीता माता, वो की उपास्नामे उमा ओर शाक्तीकी 
मां दुग, कटी, चक्ति उपासना की प्रथम प्रधानता के द्योतक है । 
दक्र मगवत्पाद ने सौँदयै छहर मै जगजननी उमा पार्वती की प्राथना 
के' मिस सन्परतन ध्म के अतिरदस्यमय गूढ ओर पभावं शाली 
शक्ते उपासना के एक उस साधनक्रम की बिश्चद व्याख्या की-दे, 
जो श्रीविद्या के नाम ते प्रसिद्ध हे। श्रीविद्या की उपाचना पद्धति 
तेत्रौ की आधारमूत पद्धति, जो योगियोमे श्रीरूपा कुण्डलिनी 
दाति को जगनि के खियि गुरु परपरा ते गुरु की शक्तिपात दीक्षा 
दवारा दही प्रात्तकी जा सक्रती है। यह उपासना वैदिक काठ से ची 
अग रही है, इस बातत का अकार्य परमाण चह है कै तैत्तिरीय अरण्यकं 
की एक आख्यायिका म देखने को मिख्ता दै करि प्रदनी नाम के 
क्षियो ने धीचक्र के अग्वैन हारा कुण्डलिनी यक्त का मूलाधारसे 
सहार मे उत्थान करके योग सिद्धि भातत कौ थी, ओर भास्कराय भी 
कादि विद्रा की प्रधानता सिद्ध करने के प्रमाण मे “चत्वार इं वि्मविं 
क्षेमयन्तःः इस शाङ्ख।यन श्रुति को उद्घ्रुत करके अपने वरिवस्या 
रस्य नामक ग्रंथमें कहते दै किं इस क्ह्वामै चार र्ध से कादि 
पंचदशी मंत्र की ओर सकैत है! त्रिपुरा तापिनी उपनिषद्‌ म कादि 
प्चदशी का उद्धार गायत्री मंन, “जातवेदसे सुनवामः चर. 
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° व्येबर्कयजामहे › इत्यादि वेदम के आधार पर किया गया दहै, 
अपिच त्रिपुरोपनिषद्‌ म दोनों कादि हादि विद्रा का स्पष्ट उष्टेख 
है । ओमन्छेकराचार्य को श्रीविद्या की दीक्षा योगीन्द्र श्रीमद्गोषैद 
पादाचा्यैसे मिटीथी, शी श्री गोिंदपादाचाय॑को इस विद्याकी 
दीक्चा भी श्री गोडपादाचार्यं से मिटीःथी। श्री श्री गोडपादाचा्य का 
ङिखित सुभगोदय नामक ओ्रेथ जो श्रीवि्याका प्रंथदहे, इस बात 
की पुष्टि करता दै 1 श्रीमच्छंकर भगवत्पाद ने सुभगोदय की छाया प्र 
ह सौँदर्यं छरी के पथम ४२१ शोके की र्वनाकीदै। 

पर्येक उपासना के बहिर भौर अन्तरंग दो मेद होते है। 
बहिरपना की उपयोगिता उस समय तक दही रहती है जबर तकर 
कुण्डलिनी इाक्ति का जागरण न्दी होता, तप्पश्चात्‌ अन्तःखाधना का 
आरंभ होता है । इस दी नियम के अनुसार श्रीवि्या की बहिरुपसना 
श्रीचक्र पर की जाती है ओर अन्तरुपासन। क च्य देह मेँ दी चक्र 
की भावना करने का विधान है। देख मावनोपनिषद्‌ परिशेष्ट न. 
(३) देह मे पुषुम्ना पथ द्वारा कुण्डलिनी का उसके जागरणोपरान्त 
अरोह अवरोह हेन र्गत है । श्री चक्र पर अन्तभावना युक्त 
बहिख्पासना करने से शाक्ति के जागरण मँ सहायता मिल्ती है 
श्रीचक्र का अर्चन पूजन सच उपासना का कमकाण्ड रुपी स्थूक अंग 
हे ओर शाक्त जागरण के पश्चात षट्‌ चक्र वेध कीः क्रियाओं कायोग 
परक साधन धारणा ध्यान समाधि के अंतरंग साधना युक्त उसक्रा 
सक्षम अंग हे । स्थल से सूक्ष्म ओर सूक्ष्म से कारण तकर पटहुंचा जाता है । 


यद्रपि सोन्दयं लहरी एक तां्निक अथ दै, तो भी वह धीमद्‌- 
भगवत्पाद ' शेकराचार्य का विरचित दहै इस बात पर पराचीन आर 


तः 


अवाचीन सव विद्रानोंका एक मत दहने से, यह विषय आधेक 
विवादास्पद नही है; श्रीमच्छङ्कर भगवत्पाद के छिखित अनेक देवी 
देवताओं के स्तोत्र प्रसिद्ध है, परन्तु बिद्रत्समाज का जितना ध्यान 
सौन्दर्यं रहरी ने आकर्षित करिया है ओर अबे भी वह जितने मान से 
देखी जाती है, उतना दूस स्तोत्र नहीं है। सौद हरी पर्‌ 
ओ अच्युतानन्द, पंडित अनन्त कृष्ण शाखी ओर लक्ष्मीधर जसे 
विद्वानों की टकारे सेस्छृत साहित्य म बडे आदर से देखी जाती हें । 
कलकत्ता हाईकोरं के प्रमुख न्यायाधीश सर जन्‌ बुदफ महोदय ने 
भी, जो तांत्रिक संसारम आर्थर अवैक्न के नाम ते प्रसिद्ध है ओर 
तानिके साहित्य का अन्वेषण, अध्ययन ओर प्रकाशन करके पाश्चाव्य 
जगत्‌ का ध्यान इस ओर सखंचने का भ्रेय जिनको प्रात है, सौँदर्य 
लहे के पूरव माग आनन्द खृहरी पर॒ एक संक्षिप्त अंग्रेजी टीका 
ख्ख है। उक्तं टीका के प्राक्‌ कथन (1€9९6) मेँ जो मत प्रकट 
किया गयादहै, वह हम पाठके की -जानकारी क स्यि यहां नीचे 
देते है । तदनुक्षार बंगा के प्रसन्नकुमार शाखी की ई. सन १९०८ 
मे प्रकारित श्री दाङ्कराचा्य भ्रथावङिमे सौन्दयै र्हरी के भी 
स्थान दिया गयादहै। ओर वहां पाठकों का रक्ष महामहोपाध्याय 
शतीशचन्द्र विन्ामूषण के कलकत्ता रिव्यू के १९१५ जल्द मास 
के अकम प्रकाित एक टेख की ओर भी कराया गया है। आप 
क कट्ना हे क्रि सौन्दयै हरी की प्रा्वीनतातो इस ब्रात से काफी 
निश्चय के साथ प्रमाणित दहै कि इस पर स्तोत्र साहित्यमे सबसे 
अधिक टीकायं मिट्ती है, यद्यपि यह बात उसके भगवस्पाद का ठेख 
होने कातो प्रमाण नहीं कही जा सकती ; परन्तु सारे मारतं मेँ 
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जो छ्गमग ३५ टीकां इस स्तोत्र पर लिखी जा चुकी. है, इस स्तोत्र 
के शंकर भगवत्पाद का विरचित होने का ब्रूत बडा प्रमाण है, 
क्योकि प्रायः सव ही टीकाकारो का इस ब्रात पर एकं मत है; कि 
यह. स्तोत्र भगवत्पाद श्री दोकराचार्यं का ही बिराचत है । इन टीकाः 
कारँंमेसे जो प्राचीन तम है असंदिग्ध रूप से सौन्दर्यं ठहर को 
भगवत्पाद की इति ही सिद्ध करते है । कैवस्य स्मा, जो उडीसा.के 
मरेश्च पृतापरस्द्रदेव के राच्यकाल १५०४ से १६५३२ तकम हए 
कदे जति है अपनी टीका के पारम्भ मे स्पष्ट लिखते हैः--भगवानं 
परमकारुणिकः शेकरावतारः श्री शंकराचार्यः शिषदक्त्योरमेदं ज्ञापायतुं 
सकल्पूपंचसाक्षिण्याः ब्रह्माबिनाभूतं चिच्छक्तेः स्तुतिद्रारा इत्यादि । 
केवस्य शर्मा ओर उनके समकालीन लक्ष्मीधर एक मनोरमा संज्ञक भथ 
का उलेख करते जो श्री दिवादि गुरुपारम्प््यं सत्सम्पृदायानुसारि 
मुनीन्द्र श्री सच्चिदानन्दनाथ के शिष्य सहजानन्दनाथ विरचित है ओर 
भी सचिदानन्दनाथ ` स्वामी का नाम श्रृगेरीमटं के आचार्यो की 
मामावचछि म मिलता है ( ४146 [26801101 ८४210०९९ 
1801:88 ‰188., ए०।. -‹ {> ©. 1600 ) ओर एक रेसे व्यक्ति 
की टीका जा आदि शंकराचार्य के संपृदाय से सम्बन्ध रखता है, 
सौन्दर्यं रहर करे भगवत्पाद क .कृति होने का अच्छा प्रमाण है । 
लक्ष्मीधर ने सुमगोदय व्याख्यान नामके श्री शंकराचायं विरचित एक 
ग्र॑थकामी उष्ेख कियाद, जो श्री गौडपादाश्वार्यं विरचित सुभगोदय 
की यीका मादूम होतीहै। इससे यह स्पष्टदै कि दिवागम का 
तांननिक साहित्य श्री गोडपादाचाय के कार म भी बहत प्रचलति था, 
ओौर शी शंकराचार्य कों गुरुपरम्परागतं संप्रदायानुसार शक्तिदीश्चा 
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मिी थी | सुभगोदय का अथं ' सुमगा का उदय › अथौत्‌ ' कुण्डलिनी 
र्ति का जागरण: कियाजा सकता) श्री शंकराचार्य विराचित 
प्रपंचसार संग्रह तंत्र भी इसबातकी पुष्टि करता है, जित पर 
भगवत्पाद के दिष्य श्री. पद्मपादाचार्य ने टीका छ्खी दै) रादी- 
तिरक के टीकाकार राघवभट्भ ने अपनी ई. १४९३ मे छिलित रीका 
मे उसका उदछेख किया है । इने प्रमाणो के होते हुए सब शंकरा 
निरर्थक ह| बेदोके माष्यकार सायनाचा्य ने भी प्रपंचक्ठार संग्रह पर 
एक टीका छ्खीदहै, ओर वेदान्त कत्परतर अध्याय १ पाद्‌ 
अधिकरण ८ सूत्र ३३ म भी प्रपचसार संग्रह का उङछेख सिरता है 
ओर वहां वह्‌ तंत्र शारीरकमाष्यकार श्री शंकर भगवत्पाद का लिखा 
हुआ बताया जाता है । 


हमारी तो इन एेतिहासिक समस्याओं से अधिक दिर्चस्पी नरह 
है;सल्ि इतना दी छिखना पयस समश्चते हैः किं शारीरकमीमांसामाष्य 
के पठने से यहं बात स्पष्ट है कि शोकर भगवत्पाद ने बेद वेदान्ता- 
नर स्मृतयुक्त सब. योग ओर उपासनाओं को अगीकार क्रिया ह 
ओर वेदवेदान्त विरुद सिद्धान्तो का परिहार किया है, इसल्यि तांभिक 
योग पद्धति ओर उपासनाओं को मी अपनानि मे उनको आपत्ति 
नही हो सकती थी, जहां तक किं वे वेदवेदान्त का समर्थन करने 
वाली है, ओर प्रपंचसांर ` संग्रह एवं सौदयं रहरी की सैद्धातिक 
भूमिका श्रौत मागै के विपरीत नहीं हे अपितु शोत सिद्धान्तो का समर्थन 
करती है । ओर जबकि सब ही पराचीन ओर अर्वाचीन विद्वानों का 
बहुमत इस बात के पक्षम है कि सौंदर्यं छृहरी भगवत्पाद कौ ही 
सचना हैतो उसके विष्द ैका उटाक्र वादविवाद मँ पडना 
वछनीय नहीं । 
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इस संवेध म एक येका बहुदा यह मी उठाई जाती है किं शोकर 
मगवत्पाद विवर्तवाद के प्रवक्ष्कथे वे परिणामवाद के कदापि समर्थक 
नहीं वन सक्ते ये, परन्तु सद्य ठ्डरी में स्पष्ठ॒रूप से परिणामवाद 
का समर्थन किया गयादहै, देख शोक १ ओर ३५ । इस दका का 
उन्तर स्वव मगवत्पाद ब्रह्यसू्र (२, १; १४) के भाष्य की अतिम 
पक्ति मै इन यन्श मे देते दैः--अप्रत्याख्यायेव कार्य-प्रपेच परिणाम 
प्रक्रियां चाश्रयति सरुणेघु उपासनेषूपयोश्यते इति । अर्थात्‌ कायं प्रपेच 
को सिद्ध करनेके ल्िि नही बरन्‌ सगुण उपासना के उपयोग के 
व्यि परिणामवाद का सूत्रकार ने आश्चयं छया है । मगवस्पाद ने ब्रह्म 
सूत्र मे सर्वत्र सत्कारणवाद को सिद्ध करते. समय जगत्‌ को सत्‌रक्ति 
का परिणाम ही सिद्ध किया है । आगे चरुकर ब्रह्म सूत्र (२,१,२४) 
के भाष्यकी आन्तिम पक्तिमे भी वे इन शन्दां मं उपसंहार करते 
हैः--"तस्मदिकस्यापि ब्रह्मणो विचित्रशक्तियोगात्क्षीरादिवत्‌ विचित्र 
परिणाम उपपद्यतेः । 


श्रीविद्या का प्रचार मद्रास धान्त मे आधेक है, उत्तर भारतम 
उसका सर्वथा अभाव-सा प्रतीत होता है, यहां तक करि उत्तर भारत 
का विद्वत्समाज इस विन्या से अनभिज्ञ दिख पडता है । इसल्यि हमने 
सोंदयै खहरी पर यह व्याख्या दी जानने बालों के खाभार्य दी में 
छिखने का साहस किया हे । यद्यपि यह विषय प्रधानतया तान्तिक है, 
घरन्तु हमने अपने विचारो की पुष्ट म उपनिषद्‌ गीता जेसे सर्वमढ़न्य 
शस्त्रो काही उद्धरण इसदृष्टि सेकियाहै कै तंतोंका साहित्य 
वाममागे की कुस्सित प्रथाओं के कारण सामान्य जनता मे अच्छी दृष्टि 
से नदी देखा जाता । परन्दु हम साथ ही पाठको को यह मी बता- 


देना उचित समश्चते है कि तंबोक्त समयाचार शुद्ध सर्वक उपासना 
का मार्ग है ओर श्रामच्छकर भगवत्पाद की रेखन से निकला दुजा 
यह स्तोत्र इस बात का सवौपरि प्रमाण है | श्रीमगवत्पाद का ङिखित 
एक प्रपचसार तंत्र मी मिकूता है जसे सेट्‌ अवैखन महोदय ने अपनी 
तंत्रारम म्ंथावचि में पकादित करिया दै । 


श्रीचिन्या पर परञ्युराम कष्पसूज, ओर उसके आधार पर संग्रहीत 
नित्योत्सव एवं मास्करराय का समस्त साहित्य पठने योग्य है । 
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कैवल्य यर्माने सौँदर्य छहरी पर भाष्य च्खिादहै। सस्त जानने 
वाले बिद्रानों को श्रीविद्या के रहस्या को जानने के खियि उपरोक्त भथ 


अवदय पठने चाहिये । श्रीविद्या के जिज्ञासुओं को त्रपुरातापिनी, देवी, 

[० जर क कन = क क च, प > [ब 

त्रिपुरा ओरं मावनोपनिषदे भी देखने योग्य हं । चिपुरा ओर मावनो- 
= अ 


पनिषरदों को हम परिरिष्यमेंदे रहे दहं । 
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अभ्रेजी मे सौंदर्यं कहरी पर कदं अंथ ल्ष्वि जा चुके है, ३ अथ 
हमे देखने मँ अये हैँ । दि धियोसोफिकरू पन्लिरिग दाउस, 
अडयर का प्रकारित्‌ ओर पंडित स० सुब्रह्मण्य शास्री ({. ¶. £. 
ओर ट. र. श्रीनिवास अयंगार (8 ^. 1. 1.) कौ टिखित अंग्रेजी 
पति हमारे सामने है, जिसको पठकर हमे यह ग्रंथ ददी मे ङ्खिनेकी 
प्रेरणा मिरी । हम उक्त दोनो सज्जनो के अनुग्रहीत ह क्योकि उनके 
मथ से अनेक विधयो पर हमे पयीस सदायता मिरी हे । 

साथ द्यी मे श्री स्वामी रेकरानन्द मारतीजी, जिनको साहित्य 


ससार महामहोपाध्याय वेदान्त वागीश भरी श्रीधर चास्री पाठक 
प्रोफेसर ेक्कन कारेन पूना के नाम से परिचित दहं, ख. दुगाशंकर 


नागरजी (कल्पवृक्ष के संस्थापक उजयनी, ओर श्री बिनायकराव 
चापू वैदोपायनजी देवास का भी अनुग्रह प्रकट करना जरूरी 
समन्ता हूं जिनने अपना बहुमूल्य खमय प्रदान करके प्रंथ पर अपनीं 
सहानुभूति एवं सम्मति प्रदान कीटहै, जो पंथ के पूव भाग में 
प्रकादित की जती है । 


परिशिष्ठ मे नासदासीय ऋग्वेदीय सूक्त भी दहिदी अनुवाद सहित 
दियाजारहादहै। 


देवास्-मध्यभारत विष्णुती 
| ॥ विष्णुतीर्थं 
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सांक तिक च्िन्ड 


सी, गत्ता = ओरी मवत्‌ गीता 
खर द० = योगढचेनं 


०) छ == च्ृहदारणप्यक उषनिषद्ध 
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ना ० -= नारायण्मोपनिषद्ध 
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आचाय श्रं नल््रा भजे ्रिपुरसुन्दीम्‌ ॥ 


मोम्दय॑ लहरी १०३ शको का एक वृहत्‌ स्तोत्रहै जो 

प्री १००८ आदि ईीकराचाये रीक्‌ मगवेत्याद्‌ का विरचित दै । 
टस स्तोत्र मे भगवती की सतुति की गहे । कविता ओर साख की 
सेमी इसका स्थान ऊचा है । परन्तु विवतैवाद्‌ के प्रषतेक 
कौ रेठनी से निका हुवा यहं स्तोत्र तांत्रिक उपासना के दस्य 
पर प्रकाश उस्ताहै ओर साथ ही प्रक्रियासक योग साधन की 
आवद्यकता सिद्ध करता है, इसण्यि साधकं के रिय इसका 
विदोष महल दै । सौन्दय ख्टरी की विदोषता इस बत मे है कि 
केनोपनिषद्‌ की बहुञ्लोभमाना उमा हैमवती, अथवा पुराणो की 
मा ह्िशैल-सुता पावती के मानुपरी क्ली सूप को सामने रखते 
हुए भी उप्ते सष्टिकी आदि कारण मूता शक्ति, योगय की 
पटचक्राधिष्ठात्री कुण्डञिनी शक्ति, तांत्रिक श्री चनेप्थ श्री विद्याकी 
अधिदेवता महात्रिपरुन्दरी, ओर्‌ सक बरहमण्ड म प्थूरः रूप से 
स्वय व्यक्त होने वाटी विराट अधिभूता शक्ति का निगुण ब्रहम की 


२ सौँदये त्तहरी 


सत्‌ चित्‌ आनन्द से अभिव्यक्त होने वारी चिति अर्थात चिन्भयी 
शक्ति के साथ समन्वय करके द्वैतवाद काही प्रतिपादन किया 
गया दै । स्थू बटिदैटि रखने वे उपासन का उपास्थदेव बहुधा 
फिंसी न किसी ख्पमे व्यक्ति कौ मावना की प्रधानता स्यि 
हेता है, परन्तु एक दादौनिक का दृष्टिकोण, जो सष्मातिमूष्षम 
स्तरो पर्‌ अपना रक्ष्य रखता हे, उपासक के मूर्तिमान एकडशीय 
व्यक्तिमापत्न रूप से सन्तुष्ट नहीं होता, वह सदा दोनो का समन्वय 
करने का यल किया करताहै। जैसा कि श्री भगवान स्वयं 
गीता म कहते हैः-- 
अन्यत्त व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबद्धयः \ 
परं भावमजानन्तः ममाव्ययमनुत्तमम्‌ \\ ( गीता ७-२४ ) 


अथः--बुद्धिदीन मनुष्य मुञ्च अव्यक्त को व्यक्तिमापन्न 
मानते हँ । क्योकि ने मेरे उत्तम अब्यय प्रं भाव को नहीं जानते 


सोन्दयै ररी को पढने से यह बात स्ट दिखने समती है । 
ब्रहम अक्षर दै, अर्थात उस कमी किसी प्रकार का परिणाम 
नहीं होता, व्ह अपरिणामी, अव्यय, अविनाक्ञी 

हिव शक्ति हे, परन्तु जगत क सृष्टि स्थिति संहार का अभिन्न- 
निमित्तोपादान कारण भी है, इसख्यि सर्वशक्तिमान है । शक्ति 
राक्तिमान से भिन्न नही कटी जा सकती ओर न वहु शक्तिमान से 
प्रथक ही हो सकती है, , यपि सव कम शक्तिकीदही क्रिया से 
सम्पादित होत दै । अर्थात राक्तिद्ी सारे जगत का कारणहै, 
तो मी शक्तिमान की शक्ति शक्तिमान की इच्छाके हयी आधीन 
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कायै करती है] स्वरतत्र षप से उसकी कोई सत्ता नहीं होती, या 
यो कहं कि शक्तिमानकी ह्च्छाही शक्ति है। परन्तु वह 
उसका अगमी नहींकही जा पकती; अर्थात दोनो मै अग 
अगी का सम्बन्ध नहीं है । दोना मे कोई वास्तविक भेद नहीं कहा 
जा सकता । जो भिच्रता दीख पडतीं है, वह सवथा ग्यवहासि 
ही है पिले शक्तिमान म इच्छा मथवा संकल्प के ख्य मँ उसका 
उदय होतः है फिर वह क्रिया ओर ज्ञान का रूप धारण कर छेती 
ह। इच्छा क्रिया ओर्‌ ज्ञान के ष्पा मै अभिव्यक्ति होने पर 
मी शक्तिएकदहीहै, ओर राक्तिमानकाही रूपै परन्तु वह 
राक्तिमान का परिणाम अथवा चिकार भी नहीं है। क्योकि 
ब्रह्म अपरिणामी हे । 


श्ेताश्चेतरोपनिषत्‌ का कथन है कि -- 


ब्रहमवादि्यो कौ समाज मँ यह प्रभ उपस्थित हुवा किं हम 
कहां से पैदा हुवे, हम किस के आधार पर जीवित ओौर प्रतिष्ठित है, 
ओर्‌ किंस के कारण सुख दुःख के चरमे पडेहैँ। तो उन्होनि 
ध्यान योग द्वारा देखा कि सव का कारण एक शक्ति दहीहै, जो 
जड नहीं बरन देवासिका चेतन शक्ति है । “ ते ध्यान योगानुगता 
अपद्यन्‌ देवात्मरक्ति स्वगुणेर्नियढाम्‌ ” | यह्‌ हम कह चुके है कि 
शक्ति दक्तिमान की ही च्छा के परतन्त्र है, अथवा वह राक्तिमान 
की इच्छा की ही अभिव्यक्ति है। ब्रह्मसूत्र अध्याय १. पाद्‌ ४ 
सूत्र २ "तदधीनत्वादर्थवत्‌" के माप्य मँ शकर भगवत्ाद कहते हैः- 


४ सदय लहरी 
५५ परमेश्वर्धीनपत्वयमस्मानिः प्रागवस्था जगतेऽस्थुप- 
ग्स्यत्‌ न स्वत्त्रा\ सअ्थेवकी ई स ने ठया 
विना परमेश्वरस्य खूष्टु्वं सिद्ध्यति \ श॑क्तरदितप्य तस्य 
परनत्यनु पेतः \ 


अथः हम तो जगत की प्रागवस्था परमेश्वर क आधीन 
मानते है, न किं स्वतंत्र । क्योकि वह अथेवती अर्थात साथेक है 
उ्के विना तो प्रमेशधरका सृष्टिकरनामी सिद्ध न्ींहोता 
शक्ति रहित फमेश्वर्‌ मे प्रवृत्ति का अभाव होने के कारण] 


जब कि रक्ति की राक्तिमान से एथक स्वतेत्र सत्ता नदी, ता 
राक्ति कौ महिमा क्रा स्तवन करना रक्तिमनकाही गुणगान 
करना है । किसी मनुप्य की वीरता अथवा कला कोचर की बडाई 
करन से उस मनुप्यकी दी बडाई समश्ली जती है।. इती प्रकार 
आदि शक्ति की भी उपासना, पूजन, स्तवन आदि द्वारा परमासा 
की ही उपासना, पूजन अथवा स्तवन कना है । 


प्रत्यक ओथर्मे चार्‌ यंग हुवा कते है १ प्रयोजन २ विषय - 
३ उपाय ओर ४ सम्बन्ध पाठको को करंसी भी रंध 
के स्वाध्ययन करन से पहि यह्‌ जानना आवस्यक 
है, किं ग्रथकार का इस भथ के रिखिनि मे क्या प्रयोजन है; उप्तका 
विषय क्या है, अपने प्रयोजन की सिद्धिः के.ख्यि ग्रथकारनक्या 
क्या उपाय अथवा साधन बताये है, ओर्‌ अन्त मै यह भी जानन 
आवद्यक है कि इन तीर्न का परस्पर क्या सम्बन्ध है । 


प्रयोजन 


सदय लहरी ५ 


"~~~ 


श्री मच्छङ्कर मगवतपाद्‌ का किसी भी प्रथ क ख्छिन मे 
मोक्ष के एक मात्र साधन तचन्ञान की अपरोक्षायुमृति की उपल्ि 
के सिवाय दूसरा अन्य प्रयोजन नहीं हो सकता । ।वषय चाहे कुठ 
भी क्योँनदो। सोंदयै रुटरी का विषय भगवती का स्तवन टै । 
स्तुति मनन का एक साधन है, जिसमे तच्च दरन ओर्‌ तत्व दीन 
से अपरोक्ष ज्ञान होता है । कोई रेका. करे किं योग ओर उपासना 
कमे-काड के विषय टै, ओर कम का फर जन नर्हीं होता; उनको 
यह समञ्लना जरूरी है कि योग अथवा उपाप्तना के बहिंग ओर 
अन्तग दो स्तर होते है । वहिरंग क्रियां कमं प्रधान हुवा करती 
है, जिनका पयोजन मन को परमाथ की ओर आकर्षित कराना 
मत्रे । जेते बालक की पढने मे रुचि बान के छ्यि ` पषिटे 
उसे खिरोनो के विचित्र खे दारा 1116670811670 की 
आधुनिक पद्धति कं अनुसार खछर्मंदही प्रवृत्त क्रिया जातादहे। 
उपासना का वाह्य कमे-कांड ज्ञान का कारण नहीं । परन्तु उपासना 
के समय उपासक का चित्त भवना म युक्त होता हं । भावना रदित 
उपासना प्राणहीन समञ्चनी चाघ्िये। भावना ओर्‌ ध्यान ही 
उपासना ओर योग क बाह्म कर्माडम्बर रूपी स्थूल शरीर मे प्राण 
का काम कते ह| 

तज्जपस्तदथे भावनम्‌ \ (या. द. १,२८ ) 

ततः प्रत्यक््वेतना्चेगसेऽन्तसयामावश्चा (यो. द. १,२९) 

ध्यानेनात्मनि पदयन्ति कत्चिदात्पानमात्मन्‌ः गी. १२.२५) 


भगक्रान क जनन्य; तैरुधारा प्रवाहवत्‌, अनवच्छन्न चिन्तम 
अथवा योग क्रा “८ ऋत्मसंस्थं मनः कृत्या न किंच्दपि चिन्तयत्‌” साधन्‌ 


दि सीदि लहरी 


वेदान्त का निदिध्यासन द्यी है। जीव ब्रहमक्यन्ञान तो बाणीसे 
कथन्‌ मात्र का ज्ञान अथवा बुद्धि. की समञ्च का परोक्ष ज्ञान नहीं 
वृह तो ध्यान की कह भूमिका है जिस पर्‌ आढ होने पर्‌ जीव की 

ह वृत्तिम देहाभिमान की वृत्ति तनु होकर्‌ व्रह्म वृत्ति वदने 
रखती दै, अरहकार फो भगवान के चरणों म समपण करके मन 
उपाभ्य देव से तह्वीनता प्राप्च कर टता है । रेसे द्रढ मावना युक्त 
ध्यान सथवा अनन्य चितन का फर ही तव दरौन है ] उपासना 
के अन्तरंग स्तरो पर प्रगति होन के साथस्ताथ बाह्य कमे-काड का 
आडम्बर स्वय द्ृटने कगता है । 


यस्त्वात्मरतिरेव स्यषदात्मतुष्तश्च मानवः \ 
आटमन्येव च संतुष्टस्तस्य काये न विदयते \ 
(गीता ३. १७) 


सौन्दथं ल्टरी का विषय तो मगवती का स्तवन ही है । परन्तु 
उसङी रैखी एेसी हे किं स्तुति के वहाने प्रथम ४१ छो्कोमँश्री 
विद्या के रहस्य, हादि कादि विद्या का उद्धरण, षट्‌-चक्र-वेध का 
प्रकरण. ग्रथि त्रय का वणेन इत्यादि साधर्नोपार्यो का दिम्ददैन 
कराकर जीव ब्रह्म की एकता पर साधक का रक्षय कराया गया दै, 
उक्त साधन-करम को तीन स्तरो भ वांश जाताः जिनकी दीक्षा 
के ल्यि किसी समथ गुरु की शरण ठेनी पडती हे, कर्योकिं साधन 
का रहस्य पुस्तकों के पठने से नदी मिर्ता ! वह गुरु कृपा का ही 
विषथ है, जर गुरु की क्रूप ही दीक्षा त दै । 


सदियं लहरी $ 


दीयते हिव साय्‌ञ्य क्षीयते पा बन्धनम्‌ \ 
१५.७५ भ (द, (+ 


अत! दत कयत्‌ वुवःसच्छदनपदत्यः ५ 


दीक्षारे प्रकारकीहोतीहै, १ आणवी, २ शाक्ति ओर ३ 
हो रावी । प्रथम जणवी दीक्षा मं मत्र दीक्षा द्वारा 

श्रीचक्र के पूजन सहित कादि हादि विद्याओं मे 
प्रेद कराकर, बहिपूजन मे जो कमं प्रधान दै, साधकको दीक्षित किया 
जाता है । अतिम दोर्नो दीक्षाएं वेध दीक्षाएं कराती है, जिनमें 
गुरु शिष्य पर शक्तिपात करके शिष्य की कुंडलिनी शक्ति को जागृत 
कर देता है । राक्ति दीक्षामे षट्‌-चक्रके वेषद्भारा ग्रंथित्रय अर्थात 
सदर्थि, विष्णु ग्रथि ओर ब्रहम भ्रथिका वेध करिया जाता ह। 
इसील्यि इसको बेध दीक्षा भी कहते है । अंतिम शांभवी दीक्षा मँ 
जो तीत्रतम दीक्षा है, जीवे ्रह्यकल्व ज्ञान का प्रस्ुरन होताहे, 
इसीख्यि इसको महावेध दीक्षा मी कहते दँ । 


यह उपर कहा जा चुका है ङ्क उपरोक्त दीक्षाएं गुरु के शक्तिपात 
रूपी अनुप्रहके द्वारा ही संपादित होती है । शक्ति- 
पात दीक्षा मे गुरु अधिकारी जिज्ञाघु को स्परो, 
अवरोकन, मत्र देकर्‌ वाणी द्वारा मथवा संकल्प मात्र से अनुगृहीत 
केएता है; यदि शिष्य अपने को अनुगृहीत अनुमव न करे, तो 
दीक्षाकाहोनान द्येन के तुल्य समञ्लना चाहिये । 


शक्तिपात 


श्री मच्छङ्कराचाय ने सदय रहरी जसा ब्रेथ ख्छि कर मानव 
समाज पर्‌ बडी कृपा की है क्योकि केवर वाचक ज्ञानियों को यह 


८ मदय लहरी 


== ० 


1 
वताना अल्यावद्यक है कि चिना गुर के शक्तिपात रूपी अनुमह के 
जीव ब्रह्चेक््य ज्ञान का टाना दुखेम ही नहीं असमव दै, कहा दैः-- 

दुमे विषय त्यागो दुभ तत्र दशेनम्‌ \ 

दुभा सहजावस्था सदगुरः करूणां विनः \ 

नहीं तो क्या यह आश्चयै अलयाश्चये नही है कि व्रहम-सू््ा के 
भाष्यकार एक रेसे विषय को इतनी महानता द, जो वेदात की 
परिपाटी से सथा असेगत हो } इस विषय का अधिक स्पष्टीकरण 
करने के स्यि हम नीचे श्री वासुदेव अन्दर सरस्वतीजी के 
र्मणि" नामकं पुस्तक से संग्रहीत निन्न-शटोक उष्टूत कत्ते हैः 

ततक्ञानेन मप्यायावाचेः नान्येन कमणा ) 

ज्ञानं वेदांठव्रावयोत्थं ब्रह्मत्मेकत्व मे-चरम्‌ ॥ 

तच्चदेवप्रखदेन गरः साक्षान्निरीक्षणात्‌ । 

जायते शक्तिपतेन वाक्यद्दिवा+चकारिणाम्‌ \ 

अथेः- तलक्ञानसदही मायाका बाध हतादहै। अन्य 
कमेसेन्ही, जो ज्ञान वेदान्त के महावा््यो द्वारा ब्रह्म ओर 
जीवासा के एकत्व की अनुमूति दिखता दहै वह ज्ञान इश्रर्‌ के 
प्रसाद से मर गुरु के साक्षात निरीक्षण अथवा वचन से शक्तिपात 
्रारा अधिकारियों मे परकारित होता है । 

गीता म भगवान न भी कटा हैः-- 
५५ तत्स्वयं -योगसेसद्धः काङेनात्पनि विन्दसि "(गीता ४,२८) 

अथेः--वह (ज्ञान) स्वयं योग सिद्ध को यथा समध 
अपने अन्तर मं ही मिसख्ता है । 


सौद्य लहरी ९, 
अज्ञान से उत्पन्न हाने वल्य भ्रम पांच प्रकार का 


1 ५ ९ 
काश्चमञओर 
तीन प्रकार का मत्त 


सवेश्वरो भिन्नरूपः दति प्रथमः, 
आट्मनिष्ट कुगुणं वास्तवे वा ५ 
सारीरतऋय- सयक्तजैवः समी तृतीयकः, 
जगत्छारण- रूपस्यावन्छरिल चतुथः, 
कारणन्जगतः सत्यत्वे पचम श्मः 
( अन्नप्रणपिनिषत्‌ ) 
जीव ब्रह्म का भेद प्सा ज्रम है । आत्मा म कर्ता मोक्तापन्‌ वास्तविक 
हैया नही, यह दूसरा भ्रम है। स्थूर, सृष्ष ओर कारण तीर्न 
शरीरो के संयोग से इत्र अध्यास के कारण आसा.संगी हो गया 
ह, यह तीसरा अरम है । प्रथम मायामल, दूसरा कर्तामर ओर्‌ तीसरा 
आणव मर कहता है । चौथा ओर पांचा भ्रम दोनो जगत ओर 
उसके अभिन्ने निमित्तोपादान कारण-जह्य सम्बन्धी है । पष भ्रम 
जपत के कारणघ्वकष अपरिणामी ब्रह्म तत म विकारीपन कौ प्रतीति 
कराता है, ओर्‌ द्रा, कारण ओर काये मे भद्‌ बुद्धि उतपन्न क्रराता 
ह । मायामर, कर्तामर ओर्‌ आणव मरू की निवृति कुण्डख्नी शक्ति 
के जागरणोपरात षर्‌ चक्र वेध द्वारा तत्व शुद्धि होने प होती ह । 
तत्व ३६ द जिनका वणेन आगे आयगा । उनम षच युद्ध ततव; 
सात शुद्धाञ्चद्ध तत्व ओर चौवोस अरुद्ध तत्व होते है । प्रथम 
पाच शुद्ध त्वाँ को छोडकर शुद्धि चेष इकत्तीस ततां की होती है, 


१ सौदये लहश 


अनाम त्वौ मे आस भावना केन णमे पर उन त्त्व की शुद्धि 
करती हे । 

चौय भरम की निवृत्ति जगत को सत्‌ शक्ति का परिणाम जान 

कर्‌ व्रह्म के विकार रहित सिद्ध होने पर ह्येती है; ओर पचे अम 
की निवृत्ति राक्ति मँ ब्रह्म दष्ट होने पर होती है । 

अनास तलो मे से मासाध्यास की निवृत्ति होना अर्थात पचक 

के वि।मन्न स्तरे पर से असि-मावना ूपी तादात्म्यता 

तत्व श्यद्धि को ८ 

नष्ट करना ही तत्व शुद्धि कहखता है । 

जसा कि ‹ तैत्तिरीयोपनिषत्‌ ' क आठे अनुवाक म कटा है कि 

हस रो सत प्रयाण करते समय अपने आस स्वखूप को जसा बताया 

गया है, यसा जानने वाला मनुप्य इस आत्मा को सन्नमयकोपसे 

निकःरुता है, इस आत्मा को प्राणमय कोष मँ से निकाख्ता दै, इस 

आ्ाको मनोमय कोष से निकारूता है, इस अत्मा को विज्ञानमय कोष 

पे निकाख्ता है, इस आत्मा को आनन्दमय कोष से निकास्ता है । 

आनन्द ब्रह्य को जानने वारा, जहां से मन सष्टिति वाणी 

विना उसे प्राप्त किये छोट आती है, किसी से मी भय न्दी खाता | 
अर्थात वह निमय ब्रह्म षद्‌ को प्रप्र हो जाता है | 


अन्नमय कोष पाच महामूतौ मे बनाहै, इसल्यि उससे 
निकालने के ख्यि क्रमशः प्रथ्वी, जल, अभि, वायु ओौर 
आकाश के.५ स्तरो से आला को हशना पडेगा । रक्त तत्व भी 
अपने अपने स्तर पर अन्य त्वो के सम्मिश्रणके परिणाम हैः 
प्रथ्वी म ५६, जठ म ५२, अभम ६२, वायुम ५४, ओर 
आकार मे ७२ किरणै होती है जिनका सम्बन्ध तर्तवौ ओर 


सोदयं त्वहरी ११ 


मातृकार्ओो से है । ओर्‌ फिर उनके उतने ही अधिदेवता होते ह । 

आत्मा का सव से सम्बन्धहै। उस्तको सव से प्रथक्‌ करना होता 
है ( देख शोक १४); इसी प्रकार प्राणमय कोप के भी पाच स्तर 
है, उनके नाम प्राण, अपान, समान, व्यान, थर उदान है, 
जिनके द्वारा अन्नमय कोप के अभ्यन्तर व्यापारो की सन क्रियां 
होती है । ये क्रियां पचो महामतौ से सम्बन्धित होने के कारण 
पाच प्रकार की है ! अभ्यन्तर क्रियाएं श्वास प्रास, पाचन, 
रस का सार्तो धातुर्ओ म वित्तरण ओर उनका निर्माण, निकम्मे 
पदार्थो का मलमूत्र स्वेद आदि से रेवन ओर शरीर को धारण 
करने इत्यादि की क्रियाणं है । मनोमय कोपे भी पर्चो मूर्तोसे 
सम्बन्धित ५ व्यापार है ओर्‌ उनकी ६४ किरणे ह । (देखे शछोक 
१४९) बे हार, पैर, गुढा, उपस्थ ओर वाक्‌ शक्ति की कर्मदरर्यो 
की क्रियाएदै। विज्ञानमय कोषकेमी ५ स्तरे बेमीर्णचों 
महामूतो से सम्बन्धित ५ ज्ञनेन्दर्यो के व्यापार दै । चारौं कोर्षो 
का अन्वय व्यतिरेक द्वारा पारस्परिक सम्बन्ध है । आनन्दमय कोष 
फे तीन गुर्णो के अनुषटप सालिक, राजसिक ओर तामसिक 
तीन स्तर षै; जिनका मेद जाग्रत, स्वभ, ओर षुुपि मे देखने मे 
आता दै । | 

उपसक्त पाच कोषो ओ१ उनके व्यापार्ते से तादाल्य करके 
आतमा जन्म मूद्यु जरा व्याधि शोक मोह के जारुमे प्डीहै। 
इस तादात्म्य का कारण माया अथवा अविद्या का तम है । अविया 
का यहही षप है किं अनास तरतव मै आस्मभाव, उनकी अनित्यता 
मँ नित्यत्व का भाव, उनके अपवित्र सघार्तो म पवित्रता का माव 
ओर्‌ उन प्र्‌ पडने वारी आस्म के ही आनम्द्‌ की दाया की 


१२ म्नौद्यं लहरी 


[ 


तारतम्यता से अनुमव मे अने वे दुखं मे ख का माव अर्थाति 
सर्येथा विपरीतता का आमास उल्त्र हो जाताहै। इस य्यि इसे 
तम्‌ कहते है । अष्टधा प्रछति मे आसभाव होने के कारण यह्‌ 
तस थी आट प्रकार काहे । अणिमादि आः सिद्धिर्योके छिये 
उनका आश्रय टेकर्‌ अभिमान करना, अथवा उन्म फंसकर्‌ उनका 
अकार्‌ करना आठ प्रकार का मोह है । उक्त आटो सिद्धिर्मो जर 
शब्दस्परोरूपरसगन्धाप्मक दिव्य ओर्‌ सामान्य १० विष्यो की 
असक्ति १८ धकार का महामह कहता दै । फिर उनके 
पतिबन्धको से द्रष करना १८ प्रकार का तामि है ओौर 
उनके मोगने के साधन स्प देह के सदा बने रहने की वृधा इच्छा 
करना १८ धकार का अन्ध ताभिस्च कहता है । यह सव अविद्या 
को फसर हे, इसमे निबरृ्ति पाने पर तत्व की शुद्धि कही जातीं है । 


विरजा हबन के मों द्वारा बदहिर्यज्ञ करके तत्व डद्धिकी जो 
मावन। की जाती है, अन्तर्याग द्वारा दी उसकी उपलन्धि होना खक्य 
हे, जो योग ओर उपाषना का अंग दोने के कारण, अन्तःसाधन कते 
सम्पादित होती है । 

विरजा हवन के मत्र नीचे दिये जति हैः-- 
१ प्राणा पन व्यानोदान समाना मे शुध्यन्तां ज्योतिरहं विरजा विपाप्मा 


मूयासं घ्वाहा । 
२ वाङ्‌ मनश्चक्षुः श्रोत्र जिन्दा 


राणे रेतो बुद्धया स्फूतिं सैकल्पा , 9 
३ त्वक्‌ चमे मांस सुधीर 
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मे शध्यर््ता ज्योतिरहं चिस्जा विपाप्मा 


भूयासं स्वाह । 
४ रिरः पाणिपद पाश्वप्ष्ठोर्दर 


जङ्घ शिश्चोपप्थ पायवो 
५, उत्तिष्ट पुरुष हरित पिङ्ग-- 
लोहिताक्ष देहर ददापयिता 
६ परथिव्यापस्तजो वायुगकार्ाः 
७ राबव्द स्परी छप रस गन्धा 
८ मनोवाक्‌ काय कर्माणि ह ५ 
९ अव्यक्त भावैरहंकरे ज्योतिष्टं इत्यादि न 
१० आसा 
११ अन्तरामा 
१२ परमाघा 
१२३ अन्नमय भाणमग्र मनोमय 
विज्ननमयमानन्दमयमालसा ` 


११ १ 


प्राणायाम द्वारा भी मूत शुद्धि की जाती है । परन्तु वह भी 
मावनाध्रधान ही है । उप्तकी विधि इस प्रकार हैः-- 

१. पिंगला से पूरक करे ओर ई वीज के जप सहित यह भावना 
करे कि मूलाधार से जीवाला को घुन्ना पथ द्वारा ब्रह मं 
ठे जाकर उसका पम शिविते योग करर्ाहः पि ङुम्मक 
करके इंडा से रेचक कर दे । 


२. हंडा से पू करफै यँ बीज के जप सित यह मावना 
करे कि शरीर सूख गया है ओर्‌ पिगख से रेचक कर दे । 


२४ . सदये लहर 


न 


३. पिंगल से पूरक करके रं बीज के जप सित यह मावना 
करे कि रारीर मस्म होगया है, कुम्भक करके ईडा से रेचक करे । 


४. ईडा से पूरक करके वे बीज सहित यह भावना कर्‌ कि 
सहस्रार से अमृत साव द्यो रहा, पि कुक करे पिगखा से 
रेचक कर दे, व बीज के जप सहित यह प्राणायाम करना चाहिये । 


५. पिगखासे पूरक करे ओर छं बीज के जप सहित यह 
मावना करे किं दिव्य देह उन्न होगयाहै। ऊ बीज के सहित 
कुम्भक करके इडा से रेचक कर दे 1 


६. इडासे पूरककरे ओर यह मावनाकरे किरिवसे 
एकीमूत जीव पुनः मृखाधार मे उतर आया है । ' हंसः सोहं ' के 
जप सहित य्‌ प्राणायाम करना चाहिये । 


आधुनिक वेदान्त वादिर्यो मे पायः देखने मरै आताहैकिवे 
योग ओौर उपासना की अवहिरना करते है, ओर 
केवर महावाक्य का श्रवण, मनन ओर निदि- 
घ्यासन मात्र अपरोक्ष ज्ञान की भर्चिके छ्य 
पर्याप समङ्ते हैँ । उनके मतानुसार योग उपासना 
मं समय नष्ट करना ब्रेथा है; क्योकि बे ज्ञान के साधन नहीं होते । 
ज्ञान महावाक्य ज्ञान ही है जोर उसकी उपरल्थि महावाकर्यो के ` 
, विचार द्वारा हो सकती है । परन्तु चारक्लो फ अवलोकन से उनकी 
यह धारणा अ्रमालममक सिद्ध होती है। यह बात तो सत्यहै किं 
महावाक्य के श्रवण, मनन ओर्‌ निदिध्यासन द्वारा ही ब्रह्मास्य 
ज्ञान का उदय होगा; परन्तु श्रवण. मनन ओर निदिध्यासन क 


ज्ञान के पृं योय 
आर उपासना 
की आवश्यकता 


सदय लहरी ९५ 
वेहीलोग अधिकारी द, जिनके कषाय पसिक्व हो चुके द । 
यह वात बे भरु जति कि कपाय परिपक्व होनेके ल्यि योग 
ओर उपासना ही अनिवायै रूप से यावदयं] "अथातो 
व्रह्म जिज्ञासा ब्रह्मसूत्र के इस प्रथम सूत्रके भाप्यमे ' अथ; 
राब्द पर्‌ माप्यकार्‌ श्री मच्छकर भगवत्पाद र्खितिह कि ब्रह्म 
जिङसा के उपदेश के पहिले कृ मी साधन तो आवद्यक होन 
चाहिये, जो ' अथ ' इब्दसे निर्दिष्ट वहक्या है? वहै 
नित्यानित्य विवेक, इह ओर परोक के भार्गो से वेराग्य, इम, 
दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा यौर .समाधान कौ षट सम्पत्ति ओर 
मोक्ष की इच्छा । इस साधन चतुष्टय के पश्चात. श्रवण. मनन, 
निदिध्यासन का अधिकार प्राप्त होता है । “ अभ्यास वैराग्याम्यां 
तनिरोध › योग ददन के इस सूत्रम मी विवेक ओर्‌ वैराग्य दोनों 
का सवै प्रथम स्थानदै। इस सूत्र पर्‌ व्यास माप्य पढने योग्यै 
वहां नित्यानिद्य्‌ विवेक को ही अभ्यास बताया गया है । कम, 
अर्थात मनोनिरोध के ङयि अभ्यास ओर वैराग्य दोनो परथम साधन 
हे} भगवान ने भी गीताम रेसा ही उपदश्च किया हैः-- 


५५ अभ्यासेन त व्होन्तेय वेरप्येण च गते » ( गीता ६.३५ ) 


अभ्यास जौर्‌ वैराग्य के साथ साथ ईश्वर प्रणिधान मी भक््यक है| 
 दृशवर प्रणिधानाद्रा सूत्र मे ईश्वर प्रणिधान को मनोनिरोध का 
दूसरा मुख्य साधन कहा दै । इस खयि योग के साथ उपासना की 
मी आवश्यकता होती हे । योग दशन में इश्वर प्रणिधान का उपदेश 
तीन स्थार्नो पर किया गया है ओौर उन्तका फरु मी भिन्न बताया 
गया है । प्रथम ईश्वर प्रणिधानाद्वा, इस सूर म अभ्यास वैराग्य के 


॥ स्तौदये लहरी 


थ ईश्वर प्रणिधान का फर, मनोनियोध रूपी राम है । दूसरे 
परान पर्‌ “ तपः स्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग” (२-१) 
तप ओरं स्वाध्याय के साथ इश्वर प्रणिधान का फर समाधि के 
भ्ये भूमिका तैयार करता है, मौर अविद्या आदि कटे को तनु 
रता ह । तीसरी जगह “ दौचसन्तोषतपः स्वाध्यायेश्वर प्रणि- 
नानि नियमः ” मे इश्वर प्रणिधान के पूवै त्प ओर स्वाध्याय के 
य सलौच ौर सन्तो ओौर्‌ वडा दिये गये है, जिनसे युक्त ईश्वर 
णिधान का फल समाधि की सिद्धि है। “ समाधि सिद्िरीश्वर 
णिधानात्‌ > । दम इद्रिय निग्रह कौ कहते हँ ¦ उपरति का अथं 
षयो से हट कर वृत्ति का अन्तमुखी होना हे, जिसको प्रव्याहर 
हते दै। ये अष्टागयोगका पाचवा अयद । उपरति के साथ 
ख दुःख के सम रहने का साधन तितिक्षा करता है । गुरू ओर 
षो ने श्रद्धा सहित मन की स्वाभाविक एकाम अवस्था का उदय 
ना समाधान कहता है । इनके पश्चात मोक्ष की इच्छा होती 
। तव ब्रह्म जिज्ञासा की युधा ख्गने पर साधक महावाक्यो के 
चण का अधिकारी बनता है। “ शान्तौ दान्त उपरसितितिक्षः 
माहितो भूत्वाऽत्मन्येवात्मन पदयति ॐ (चह ४,४,२३) इस 
[तिके आधार पर ब्रह्म-जिक्ञसा के स्यि उपरोक्त षटृस्रम्पत्ति 
# आवश्यकता वताई गई है । जिसका फल आस दद्रीन है, ओर 
स ददन क प्श्यात ब्रह्म जिज्ञासा उस्न्न होती है । यह बात 

चि दी हुई ति से स्पष्ट हो जाती ह- 
^ आरम्‌ वा ॐरे द्रष्टठ्यः श्रोतस्ये मठव्ये निदि.ध्यसितन्ये 
भेतरय्यात्मनि खल्वरे द्रष्ट श्रुते मते विक्ञात . इदं स 
विदितम्‌ ” (बह ४ ५६) 
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टसं शति मेँ श्रवण, मनन ओर निदिष्यासन के पूर्व दद्ेन 
चाचक्र मी शव्द दै, अर्थात श्रवण मनन ओौर्‌ निदिध्यासन के पूवे 
आसद्रीन होना जखूपी है जो षट सम्पत्ति के साधनसे हो सकरेगा। 
आलमदरेन दने के पश्चात माग सररु हे जता है । यह दैन 
प्रज्ञान आसा का द्रीन है ! जव गुरू उपदेश करता है-५ अयं आत्मा 
बरह्म तत्वमसि ” । अर्थात प्रज्ञास ददन कै पश्चात महावाक्यो के 
उपदे से साधक जानता है कि यही आतमा जिसका उसने दशेन 
क्रियाहै व्यद! इस वाचका युक्ति ओर न्यायके आधार पर 
निश्चय करता है, जिसको मनन कहते दह । ओर फिर एकाम चित्त 
से उसी प सदा अपना रुक्ष रखता हुवा ˆ अहं ब्रह्मास्मि ` का साधन 
करता टै, यही निदिध्यासन है । ‹ द्व्य: ` शब्द का रक्षय आत्मा 
हैजो महावाक्य के उपदेश के पूवे दरष्टा को अपने स्व्प का रक्ष 
कराता है ओर्‌ पश्चात ब्रह्म का रक्ष करा कर्‌ अ्रह्मसमेक ज्ञान का 
साधन बन जाता है । 
हम इस बात को उपर समज्ञा आये हँ किं योग का साधन भी 
ईश्वर भरणिधान ख्ी साधना के बिना समाधि की उपब्धि क छियि 
पूणे नही है । उपासना मौर योग दोनो साथ साथ रहते ् । एक दूसरे 
के बिना अपूणता का अनुमव करता है । श्रीमच्छंकर्‌ भगवतपाद्‌ ने 
तो सदरम ररी मे कुण्डलिनी योग को प्रधानता देकर, उपासना ओर 
योम की एकता ही सिद्ध क दी हैः जो योग की एक तांत्रिक योग 
पद्भति है । उसका फक है शिव सायुज्य पदवी । देखें छेक २२ । 
शतम एक॒ निषेधात्क शब्द है, खर पूण मे सर्वातिता का 
ज्ञानयोग तैर .माब टे । यदि जिन्दु को अमाव वाचकं सम 
सवयष्म तो अभाव पर्‌ अभाव क्िंत्तना भी ब्टाया 
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जाय, वहु सदा अभाव ही रहेगा । अभावं अथवा स्वेथा 
विदोषण युक्त अभाव म केवर विकल्प मात्र की प्रतिध्वनि 
दिखती है । अनन्त निन्दुर्ज को एकत्रित करने पर भी क्या 
कभी कोह संख्याबन सकती है ? फिर किंसी सेक्या पर्‌ उस 
अमावासक बिन्दु को रखदेने से उस संख्या का मूर्यरक्यो 
बहना चहिये £ एक पर्‌ एक बिन्दु रखनं स उसका भूस्य दस 
गुणा हो जाता दह, क्या यह आश्चये कौ बात नहीं है £ इसर्यि 
वहु विन्दु शत्य नहीं वरन पणे ह । एक पर्‌ एक चिन्दु रखने से 
उस दस की पूणैता समञ्ची जाती है, मौर दो बिन्दु कगाने से 
वह्‌ दुबारा दूस की पूणेता प्रदान करती है, अर्थात प्रत्येक विन्दु की 
वृद्धि से पृणेता की वृद्धि होती जाती है, परन्तु दूत्य तो सदा शूल्य 
ही है । इसर्यि यह कहना अधिके सत्य प्रतीत होता है कि, जिते 
शूत्य कहते है, उस विन्दु का मूल्य, अमाव नही, वरन पूणे है । 
यदि पूण पर पूणे जोड कर्‌ उसका मूल्य बढ जाय तो प्रथम पूष 
की अपूणता सिद्ध होती है । क्योकि अनेक पूरणं नहीं हो सकते, 
पूण एक ही होना सम्भव है, इसल्यि अनक निन्दुर्ओो को एकत्रित 
करने से उनका संग्रह पूणेता से अतिर्क्ति किसी संख्या का निर्माण 
नहीं कर सकता ओर प्रत्येक संख्या अपूणे वाच्य ही है, क्योकि 
पूणं की कोई संख्या अधवा गणणा नही की जा सकती, इसख्यि 
चिन्दु शल्य नहीं वरन पूरणं है । मर संख्याय सब पूण है । गणित 
विज्ञान का यह सिद्धांत अखिरु विश्च पर लागू है । जर्हां तक नाम 
र्पो के भेदा की गिनती की जा सकती, वह पूणे नही कहल सकता 
ओर पूणे की पृषेता को हमारी बुद्धि नहीं समञ्ञ सकती, क्योकि उस 
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बुद्धि का ज्ञान स्वयं अपूणे है । इसथ्यि हम उसे शल्य कहते द । 

अभाव क्रा अथे भी साधारण भाषामें किसी नामरूपके अभाव काही 
द्योतक है ! जपे हमारे पास घडा नहीं है, इसका अथे इतना मात्र 
है किं हमारे पास घडे की आक्रति धारण किये हुवे मृतिका का 
एक खूप नही है | जव विद के सव नाम ख्यो क अभावकी 
कल्पना की जाती दै, तो उमे हम शू(य. कहते टै । परन्तु वास्तव 
क्या वह अभावात्मक शल्य है? नही बरन आदि कारणकी 
पूणेता का भाव उसमे निहित है । जसे सिनेमा के पदं की तस्वीरें 
टक्त होन पर पूणे पर्दा दृष्टिगोचर होने ख्गता है । इसी तरह विश्च 
के नाम रूपों के अभाव मेँ उसके एकमात्र आधार का, जो पूणं है, 
अनुभव होता है; दशेन उसको विकारं रहित पृणे-ब्रह्म कहते द । 
उसकी पूणैता के कारण ही, विश्च का प्रत्येक नाम पालक अग, 
अपने स्थान पर सत्य ओर पूणे प्रतीत होता है । अमव का ही दूसरा 
नाम असत्य मी है, जो बात अथवा घटना जेसी हो वैसी ही न कही 
या सम्ची जाय वह असत्य कहकाती है । प्रत्येक वस्तु का यथाथे 
ज्ञान सत्य कशाता है, परन्त्‌ उसकी संख्या, गणना अथवा सीमा 
बद्ध होनेसे वह ज्ञान अस्प हो जाता है, ओर निरपेक्ष अनन्त-ज्ञान 
यच्यपि सत्य है, तो भी बुद्धि की समञ्च के बाहर का विषय होने से 
समञ्च मे नहीं आता है | यह खूप ह उस पूणे परमात्मा का, जिसको 
वेद्‌ "सत्य ज्ञाने अनंतं ब्रह्म" कह कर्‌ व्याल्या करते हँ । अर्थात उस 
बत्‌ अर्नत सतय ज्ञान को ईश्वर कहते हैँ । वह ही पूणं बिन्दु हे । 
इसरिये एक मत के दादनिक विद्धान उसे परबिन्दु भी कहते दँ । 
पचन्तु वह रेस्ा गोलाकार बिन्दु है जिसका केन्द्र सवत्र है परन्तु 
सीर्मात कहीं मी नही । उसका अनुभव स्राधारण-जन सुषुप्तिमं 
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कसते है ओर योगिजन समाधि म; एन्तु उसके सोद की युति 
सर्वत्र है ओर उसको सोंदथे की ख्टरी मँ अनन्द ङी लटर्‌ का योगी 
उपासक अपने अन्तर म अनुमव कते द । क्योकि सोद का माव, 
अधिमोतिक प्रायः दृष्टिगोचर होता है । परन्तु उसको अध्यास्‌ 
पतिक्रिया आनन्द मेँ व्यक्त हुआ करती है } हम तीन स्तरो पः 
एक ही तत्व की अनुभूति इस प्रकार कते दै । प्रथम स्तर पर्‌ चहु 
परमत अद्वैत अक्षर परम ब्रह्म कहव्यता है । अगत मे उसकी 
अधिभूता अभिव्यक्ति के सौदये की मोहासिक्ा शक्ति का विकासं 
है ओर अध्यात पर्‌ आनन्द खरी का । हम कह चुके कि 
नामरूपास जगत, आदि सत्‌ शक्ति की परिणति ह मौर सकर सौद 
मे उसी आधिदेवी की सोँदये स्री ज्ञल्क रही & । इस दृष्टि से 
प्रथम ४१ सछौको का पूर्वाधि जो अध्भाल विवा फक है-आनन्द्‌ 
ख्रौं नाम से संज्ञित करिया गया दै । आस्यं श्छोकं मे चिदानन्द- 
ररी गौर २ वे श्लोकोक्त परमानंद ररी षद वृस बात के स्पष्ट 
संकेत दहै; मौर अतिम उत्तरा विराट विश्वमे मादि कारणभूता 
राक्ति अगजननी के मुल की सुन्दर क्चाकी दिखाता ह । जसा कि 
४ ४वेँ इछोकोक्त “तव वदन सौँदर्यदरी' पद से स्पष्ट है, आधि- 
मौतिकर खूप, आधि्दैव की जोर रक्ष्य कराता है । ओौर्‌ २३५बे 
दंरोक मे पिण्ड ओर्‌ ब्रह्मांड की एक समानता दिखाने के अभिप्राय 
से कहा गया है कि दोर्नो एक चिद्रानदकही परिणाम मात्रै । 
वर्योकिं यह देह आधिमोतिकि तलो का एेसा . सवात है, जिसमे 
परम ओर अध्यास दोना ही मावो की उपर्न्ि होती है । जिनका 
्त्यक्षकणण आध्यास विद्याका विपयहै । परम तत्व का ज्ञेयत्वं 
दो भर्गो.वेप्रञ्चद्नेना दै ओर्‌ उशी अनुमूति अध्यास स्तर्‌ परं 
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ही की जातीहै। उक्त दोनो मार्वोकोहम इनदो नाम के 

सम्बन्ध से स्ष्ट॒समञ्च सकते द । प्रथम सच्िदकं ह्च" ओर दूर 
सचिदानन्दं ब्रह्मः पथम्‌ पद म सदून्रह्म के एक प्रज्ञानघन भाव की 
प्रकशैता का भरत्यामास परस्पुटित होता है ओर दूसरे पद म चिदा- 
नदधघन माव की प्रधानता का । इस प्रकार अध्यास विद्या केदो 
फ़ाटि हो जति दै, प्रथमको ज्ञान मागे ओर दूसरे को भक्ति माग 
कृटते हं; जिनक्रा वणेन भगवान न गीता के १२बवे अध्यायक 
२-४ शोको मँ भी कियाहै, ओर प्रथम ज्ञान मागे को किल््टतर 
वताकर दूरे मागे की प्ररसा की है किः-- 


^“मस्यावेदय मना ये मां नित्यता उपासते" (गीता १२२) 
तेषामहं समद्धते मत्यससरसागरात \ 


भ (भ, 


भवप्मे नचत्पाथ मय्य व्ठव्चतवसाम ५ (गी. १२-७) 


यहां मय्यावेदय मनः अथवा मय्यावेदित चतस्‌ से आनन्द के 
अवेश्चकादही अमिध्रायहै। क्योँकिज्ञानका अवे नहीँहो 
सकता । अवे सदा आनन्द का ही हुवा केरता दै । ज्ञान मागं 
ˆ अहं ब्रह्मास्मि ?, ' अयमात्मा ब्रह्य ?, ' प्रज्ञानं व्रह्म? ˆ तत्वमसि, 
महावाक्य के श्रवण, मनन, निदिध्यासन का माग है। ओर दूसरा 
योग का माग, उप्त योग का जिस्म प्रत्यगामा के आनन्दाबेश्च 
से अरहंवृत्ति का तादास्य किया जाता । इन दोनो मार्गो को ज्ञान 
योग ओर्‌ भाव योग मी कहते टै । प्रथप म शिव तच्च की ओर 
दूस म राक्ति तस्व की प्रधानता समञ्चनी चाहिये । वैप्णव सम्प्रदायो 
म भी रधा तख, शक्ति त्सव, आनन्दानेक्ञ प्रदान है ओर सव 
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५1 


1) 


प्र्णिर्यो का कन्द्रीमूत आकषेण पद्‌ कृष्ण तव ज्ञान प्रधान तत्व 
का वाचक टै; परन्तु वेप्णव सम्प्रदायो की द्वैत मावना उपासक को 
परम तत का आभोग मात्र प्रदान कर्‌ सकती है । ओर उस आभोग 
से तादास्यभाव न कराकर अपूणे रह जातीहै। तथापि उस 
आनन्दानेदा की अन्तिम पहुंच तादास्यभाव प्राप्च हान पर ही 
मिच्ती है, जेसी चैतन्य महाप्रमु के मावावेरा मँ प्रायः प्रादुमूत हुवा 
करती थी । ज्ञानयोग को भावयोग की अपेक्षा ते अमाव यागमी 
कहा जाता है । कहा हैः- 
८८ योगोहि प्रभवाप्ययौ ¬ ८ कड ) 


अर्थात योग दो प्रकार का है प्रमव योग ओर्‌ अप्यय योग । 
प्रमव योग का मागं आनन्दाबेदा का प्रमव पूर्वक मागे है, ओर 
अप्यय योग मँ मनोमय काये जगत का प्रम तत्व म ख्यक्रम 
किया जाता दे । 


शक्ति उपासनायै सब आनन्द भाव की ही योग पद्धतिर्या 
हं यद्यपि उनम विर्‌ कमेकांड का अधिक समावेश होन के 
कारण उनक्रे अभ्यन्तर्योग मागे से सवे साधारण की जानकारी नहीं 
होती, ओर ने रोग वास्तविकता से दूर्‌ रह कर सकाम अनुष्ठान 
मही आमरण सगे रहते । श्रीविद्या कौ अधिष्ठातृ देवी महा 
त्रिपुर सन्दर का स्वरूप चितिशक्ति कहा जाता है, परन्तु चिति- 
राक्तिको चिन्मयी मात्र मानने से उ्षकी उपासना ज्ञान परक ही 
नहीं समश्षनी चाहिये, वास्तव मे वह भी आनन्दानेदा युक्तं माव 
योगकाही ` माग है, इसय्यि श्री भगवद्पाद ने चिदानन्द ररी 
जर परमानन्द र्हरी परौ का प्रयोग कया है । 


सदय लहरी २३ 
सनातन धम म सगुणापासना के दाच मुख्य सम्प्रदाय है, 
वैष्णव, शेव, शाक्त, गाणपत्य ओर सौर, जिनमे 
एक ही ब्य की क्रमशः विष्णु, रिव, रक्त, 
गणपति ओर सूय पाच र्यो मँ उपासना की जाती है । रोकराचायै 
के पूवे पांच सम्प्रदायो के अनुयायी आप्र मे द्वेष बुद्धि रखते थ 
ओर्‌ आपस मँ र्डा करते थ, परन्तु श्री मच्छंकराचायै ने सब मेँ 
एक ही जह्य कौ उपाप्तना सिद्ध कर के उनका पारस्परिक द्वेष दूर 
किया ओर सब को एक ब्रह्मवाद के सूत्र मँ बांधकर सनातन धम 
का एक संगठन बनाया, तव से सन ही उपासनार्जो का रुक्ष ब्रह्म 
प्रापि माना जाने कणा है। विष्णु का अथे सवेव्यापी हे, इसस्ियि 
्रह्माड का स्वामी, जो सगुण रूप से सब का पाटन कर्ता है, बहिद्र्टि 
मे उपासना करने वालो का इष्ट हे । रिव प्रायः निशैण व्रह्म 
का वाचक समज्ञा जाता है । शिव पद की प्राप्ति निर्विकल्प समाधि 
ररा ही होती है, इसल्यि दशिव का चित्र सदा समाधिस्त अवस्था 
मेही दिखाया जाता है । शक्ति परह की राक्ति है, जो सारे विश्व 
मे व्यक्त हयक अनेक रूप धारण करं रहो है । गणपति शिवदाक्ति के 
योग ते समाधि मे उदय होने वारी ऋतंभरा प्रज्ञा का ज्ञान भण्डार 
ह, जिसमे ऋद्धि सिद्धि प्रकट होती है । उसका हाथी का सिर्‌ यह 
प्रकट करता है फि साधक का पटल अभी नष्ट नहीं हवा है, 
वर्योकि ब्रह्मज्ञान की वाधक सिद्धिं विन्न बनकर उसे गिरा सकती 
है, प्तु ज्ञान तोस्वयं बम ही है, ‹ सत्यं शानं अनंतं जह् ` 
इसख्यि गणेश रूप से ज्ञान रूपी ब्रह्म की उपासना करने वार्खछ को 
विधो का भय नदीं रहता । सूथै सारे विश्च का प्राण माना जाता दै. 


वगुण परचोपासना 


~-~------------ ~~~ 


सख रदिमः शता बतैमानः प्राणः प्रजानामुदयत्येष सूथः 
( प्रभ १-८ 


इसख्यि प्राणोपासना कएने वार्छो के स्यि सूथै भी बह्म 
प्रसक्ष सगुण खूप है 1 


हम कह आये हैँ कि उपासना का योगसे बडा सम्बन्ध 
यदि कहा जाय फि उपासना योग॒ काटी 
उप सखनाकायोाग है तो अनुचित नही, उक्तं पचो उपासनायें यं 
खे सम्दन्धः 
से किंस प्रकार गुथी हरै यहमी हम र्नं 
संक्षेप म वताने का यल करते है । योग साधन का कुण्डलिनी ख 
. के जागरण से श्रीगणेर होता है । मेख्दण्ड मे जो नाडी सारे श 
के नाडीजारु का मस्तिष्क से सन्वन्ध करती दै, वह दही सुपु 
ब्रह्मनाडी विरजा या सूये द्वार कदलती दै, जिसके द्वारा भ्रूमध्य 
आज्ञाचक अथवा मूधा प्राणे जाये जा सकते दहै । जो य 
प्रयाण समय इस प्रकार प्राण भ्रूमध्य अथवा मूर्धा म ठे जाकर्‌ म 
त्याग करते है, बे ब्रह्मम लीन दहो जति दै देख गीता अध्याय 
शोक १०,११, १२; १३, | उक्त नाडीमें ६ चक्र ह| गुदा 
पीके मूलखघार, उपस्थ के पीछे स्वाधिष्ठान; नामि के पीछे मणि 
ह्य मे अनाहत, कण्ठ मेँ विशुद्ध ओरं श्रमध्य मँ आज्ञा, ये छ 
चक्र कमः प्रथ्वी, जठ, अभि, वायु, आकाश ओौर मनस्तत्व 
स्थान है | प्रथ्वी का पीत, जल का श्वेत, अयि का रक्त, वायु 
धूमाकार, आकाश का नीरू ओर मन का चन्द्र सरश्च वणे ह 
है। विष्णुकी सवे ग्यापकता इन छः स्तरो म दिखाने कै रि 
नीच पीताम्बर, स्वाधिष्ठान के निकर चांदी की मेखला, नामि 
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माला मै गथा इवा रक्त पुप्प, वक्षःस्थल को धू्राकार्‌ वणेवास, 
कष्ठ को नीेरेगका ओर्‌ मस्तक को चन्द्रवत चमकनेवारा 
दिखाया जाता है! इस स्यि ब्रह्माण्ड ओर्‌ पिण्ड मे व्यापकता 
दिखाने के श्यि भगवान का चित्र इस प्रकार का खेचा जाता है । 
दाख राब्दब्रह्म का योतकं दै! सुदशेन चक्र कारु के नियन्ता 
सहस्नरदमि आदित्य का; गदा भगवान के ईशन्‌ शासन का -चिह दै, 
ओर कमर सौमाग्यदान का गूह इस बात को प्रकट करता है 
कि भगवान के नामस्मरणसे प्रथ्वी से बऋ्यटोक तक गति हो 
सकती है-अथवा षट्‌ चक्र वेध द्वारा सव त्वँ नेव करके 
सहस्रार म पचा जा सक्ता हे । प्राण ही महाखग है, जो सुधुञ्चा 
मँ प्रणव भगवान को ठेकर सहस्रार मँ उता टै कहा दैः-- 


प्राणान्‌ स्न्‌ परात्मनि प्रणामयर्तीति एतस्मात्‌ प्रणवः । 
( अथव रिखोपनिषत्‌ ) 


शिव का खूप परब्रह्म जो सब त्तव का प्रकृति सित 
द्विव शक्ति स्य स्थान हे ¦ इसीख्यि उनको सदा समाधिस्थ 
उपासना दिखाया जाता है, ओर उनका स्थान सहस्रार है । 
शक्ति ज्ञानाभि का ख्पहै जो सब श्ुमाञ्युम कमो को भस्म करके 
सब त्तव को अपने अपने कारण मँ छीन करती हुईं सवे कारणभूत 
परन्रह्म मे लीन करा देती है। शक्ति ब्रह्म के आदि संकल्यकी 
सफुरणा का प्रथम स्यन्द है । वही चिति शक्ति दै, वही प्राण 
शक्ति है, वही इच्छा क्रिया ओर्‌ ज्ञान शक्ति है ओौर विश्च को 
धारण करने वाटी अनन्त शेष शक्ति ओर पिण्ड मूलाधारे 
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सोने वाटी कुष्डछिनी शक्ति है । जागने षर पुराज सिह एर 
कर अर्थात रजोगुण को दबाकर मनुप्य की सव पाशविक वृत्तिर्या 
का सहार करती हुईं शिव सायुज्य पदवी देती है । ईइसीणिये 
देवी पर पश्ुव्छी चदान कौ प्रथा पड गहं हं} मनुष्य अपने 
अभ्यन्तर पाडाविकं मार्वो की वलि न देकर्‌ बाह्य बि देते है, ओर 
हवा कके जगत्‌ जननी को सन्तुष्ट करना चाहते हँ । 


या चेव स्मै भूतेषु चेतनेत्यमिधीयत, नमस्तस्ये ३ नमोनमः 1 
न्वितिरूपेण या कृत्स्नमेतद्वयाप्यास्थता जगत्‌ + + + 


दुर्गा सप्तशति के ऊप दिये हुवे छक का भाव अथवेबेद्‌ 
के निन्नमेत्रमं भी मिख्ता हे, जिसका यह अथेह किसब प्राणियों 
की चेतना भगवती का स्वष्प ह । इसस्यि हिंसा करना भगवती 
के स्वख्प की हिसा करना हे । अथवेबेद्‌ का त्र यह है-- 


"ते देवा उपाशिष्छन्‌ सा अजानात्‌ वधू सी 1 
{शा वकस्य या जाया सा वणमास्त्‌ \ 


अशथ्ः- उन देवतार्जो ने जानना चाहा (किं इस शरीर में 
किसका वणे अर्थात परकाश्च है ) तन वह सती वधू ( उनकी इछा 
को ) जान गई ओर उसने बताया कि ईश्वर की जो हशरी जाया 
( पलि ) है, वह इस्त वणे का आमरण करती है । 


परम ब्रह्य की आदि सेकस्प शक्ति जो प्रत्येक सगौ मे सृष्टि 
ओर स्थितिं का करण होती है ओौर भरर्य के समय संहार रूपिणी 
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बनकर समस्त त्रिलोक को भस्म करके .दौकर की अगविभूति 
वभाती है. वहदह्यी महामाया ज्ञानिर्योको मी मोहम डरुरहीहै 
इतर जर्नो की तो गणना ही क्या है | 


इ्ानिनामपि चेतांसि देवी भण््ती हि सा, 
असादाकष्य सोहाय महामाया प्रयख्छति \ (दु स.) 


वह॒ अपन भक्तौका कर्प तरु के सदश मनोवांछित भोग 
मो देती है, ओर मुमृष्र्ओं को दिवे का ` साक्षात्‌ कराकर रिव 
सायुज्य पढयी प्रदान करती है । केनोपनिषत्‌ मे ब्रह्म का स्वरूप 
इस प्रकार समज्ञाया गया हैः श्रोत्र का भोत्र, मन का मन, जो 
वाकरक्तिकी मी वाक्‌, ओर प्राण कामी प्राण, च्छुकामी च्छु. 
है, उपर जानकर बुद्धिमान मनुप्य जीवन सुक्त दोक इहरेक से 
पयाण करक अमरो जतेर्है।जो बाणीसे नही काज: 
सकता, जिसक् कारण वाणी बोस्ती है, उसी को तु ब्रह्म जान । 
जिसकी तू (वाणी द्वारा) उपासना करता है बह ब्रह्म नही हे । 
जिसको (मनुष्य ) आंख से नही देख सकता, आंख जिसके कारण 
देखती टै, उसी कोतु व्रह्म जान । जिसकी तु उपासना (दृष्ट 
द्वारा) करता दै, वह्‌ जह्य नही है । जिसको (मनुप्य) शत्र से 
नहीं सुन सकता श्रोत्र जिसके कारण सुनते दै, उसीकोत्‌ ऋ ` 
जान, जिसकी तु उपासना करता है वह बह्म नही है जिसको प्राण 
से जीवित नही रखा जता । प्राण जिसके कारण मयुप्य को जीवित 
रखते ई । उसीको बह्म जन । जिसकी तु ऽपासना करता है 
वह्‌ व्रह्म नही है । 
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इसस्यि जिप्त जह्य को इन्दि, मन, प्राणी नहीं जान 
सकते उत्को कैम जाना जाय, यह बताने के ख्ये उपनिषत्‌ में 
एक अश््यायिका द्वारा समञ्ञाया गया है कि देवासुरं संमामे 
देवतार्ओ कौ विजय हई तो दवताओं को अभिमान इवा कि 
हमन असुरो को हराया टै | ` उनका अभिमान -तोडनेके खयि 
ह्म ने एक यक्षुके हप म ददन दिये । देवतार्थ न अभस 
कहा कितू जानं किं यह्‌ यक्षकानदहे। अभिसे यक्षन पृछा 
कितूकोनटै ओर क्या कर सकताहै; जिने उक्त दिया कि 
म जातवेदा अभि रह, सरि संसार को जख सकता हु । तव यक्षन 
एक तृण उसके सामने रखकर कहा कि इसको जं, परन्तु वह्‌ नरह 
जस सका.। फिर देवतार्ओ ने वायुको मेजा बह भी इसी भकार 
तृण को नहीं उठा सका । जवं देवताओं ने देखा किं वह दोर्नो 
यक्षको नहीं जान सके तत्व उन्होनं इन्द्र से जनने को कहा। 
पान्तु जब इन्द्र गया तो यक्ष अन्तर्धान हो गया ओर उसके स्थान 
पर एक वडी सुन्दर खी प्रकट हई जो स्वये हेमवती उमा थी । इन्दर 
के पृष्ठनें पए. उमा भगवती न बताया कि वह यक्ष ब्रह्म था अर्थात 
इ््रमीबह्मकोनहीं जान सका, उमा के बताने पर उसन तह्य 
को जना, अतएव ब्रह्म को जनने का एक मात्र उपाय भगवती 
उमा दी है । यकर भगवत्पाद ने सदये स्री सिखिकर मुमुष्चुज्नो पर 
पम अनुग्रह करिया टै, जिस्म स्तवन के मिष, श्रीविघ्ा की 
महिमा, उपासना की विधि, मेत, श्री चक्र ओर्‌ षट्‌ चो से इसका 
सम्बन्ध, षटूचक्रो का वेध एवं तत्सम्बन्ध दादोनिक विचारो पर 


प्रकाश ॥ इस्ति. हुवे अद्वैत ब्रह्मासेक्य अपरोक्ष ज्ञान की प्रापि 
कामागे दिखाया दहे) 
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शिवः शक्तया युक्तो यदि भ्रति शक्तः प्रमवितुं 

न चेदेवं देवान खलु कुशलः स्पन्दितुपपि | 
अतस्त्वामारध्यां हरिहरविरिश्वादिभिरपि 

प्रणन्तुं स्तोतु वा कथमकृतपुण्यः प्रमति ॥ 


अथः--यदि शिव राक्तिसे युक्त होकर ही सृष्टि करने 
को राक्तिमान होतादहे ओर यदि पएेसानदहोता तो वह इंशर 
भी स्पन्दित होने को योग्य न्ह था इक्षख्यि तुञ्ज हरि ओर 
ब्रह्मा की भी आरध्य देवता को किसी भी पुण्य्हीन मनुभ्य में 
प्रणाम करने अथवा स्तुति करने कौ प्रवृत्ति केसे हो सकती है 


सशि रिप्पणीः-- 

(१) शक्तिं इच्छा ज्ञान क्रिया मेदसे त्रिधा दोती दहै, उसके 
भिना शक्ति रहित शिव कुछ नह कर सकता | शिव हं वाच्य हे 
ओर रक्ति सः वाच्य, इसाय्यि इस शछोक से हंसः मत्र सिद्ध होता हे 
जिसको उल्टा करने से सोड्दं बनताहै। सोमे सेस ओरहं 
दोनौ अक्षत को हटा दिया जाय तो ॐ शष रहं जाता है । ॐ 
निर्यण अक्षर ब्रह्म वाचकं है, हंस जीव वाचक ओर सोहं ब्रह्यात्मैक्य 
पद है। ह, स दोनो हादि विद्या के प्रथम दो अक्र है, 
इ्षय््यि सोँन्दयं दरी म प्रतिपाद्य आनन्द लहर पद से श्री विध्या 
का संकेत करते है ओर यह शोकं इस ग्रंथ का प्रथम मंगरखचरणार्थ 
ङ्खिागयाहै। ह ओरस दोनोंके योगसे दसौ बीज मत्र भी 
बनता है, जिसको प्रेत बीज कते है| इस बीजम शिव शाक्त 


० सौद्य लहरी 
मरन को प्रख्य काटीन महासु्ति अवस्था मे दिखाया गया हे। 
त=८ ग्र+इत ) का अर्थ॑है प्रकर्ष रूपसे गया हुआ । प्रत्येक श्वा 
` प्राणिमात्र का हंसः अथवा सोहं जप होता रहता है, 


४ हकारेण बहिर्याति सकारेण विशेत्पुनः | 
हेसदंसेत्यञचम॑व्ं जीवोजपति सवदा | ? 

इसको अजपाजप अथवा अजपा गायत्री कहते दै ! जप 
द्यपि स्वतःदहोवाहै, परन्तु उस परेतु सित ध्यान रखने दी 
पका फल हो सक्ता हे । उच्छ्वास के समय सः ओर निःश्वास के 
मयदहं बीज का शब्द स्वतः होता रहता दहै | यदि इस के जोदेका 
र्योग दो जाय तो श्वास कीं गति स्क्नेसे यतो सृष्युद्दी जवेगी 
मथवा समाधि हो जायगी । प्रभव कै चिवि रिव क्रा दाक्ते सहित रहना 
नावश्यक है । ब्रह्मा बिष्णु ओर हर तीनां क्रमशः रजोगुण, सत्वगुण 
मोर तमोगुण की शाक्तिं से श्ष्टि स्थिति संहार करते है, इसल्यि 
मादि शाक्ते की अराधना के सिव।य उनमें कुक मी करने का सामभ्य 
क । आदि साक्षि जब इन च्रिदिवकी भी अगरध्याहँ,तोदहम 
मसे अङृत पुण्य उसकी रारण मे मी जने के योग्य कैसे दो सकते है, 
थना अथवा स्तुति करना तो दूर की बात है । इसल्यि मुमुशुर्ओं 
मि मगवती की शरण म रहकर आराधना कृरना आवकष्यकं है । 

सृष्टि की रचना ब्रह्म ( विरची ) करते हँ ओर शिव ( हर्‌ ) 
संहार करते है परन्तु यहां पर ष्टि का प्रभव 
शिवजी से होता हे एसा कहन सत शिवि यादहर्‌ 
ज्द परम शिव अथात बरह्म वाचक समञ्ञना चा्िये । 

. ९. अथात जह्य जिज्ञास, २ जन्माद्यस्यंयतः 


द्य ङारण वद्‌ 
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ब्रह्म सूत्र के उपरोक्त प्रथम सत्र मं यह कह कर कि अव यहां 
से ब्रह्म की जिज्ञासा आरम्भ होती है । दूसरे सूत्र मे ब्रह्म को इस 
जगत के जन्मादि अर्थात सृष्टि, स्थिति सहारं का कारण बताया 
गया है । कारण दो प्रकार का होता है । प्रथम निमित्त ओर्‌ दृसरा 
उपादान । जसे घडे को कुम्हार बनाता है वह घडे का निमित्त 
कारण है, ओर्‌ उसके बनाने मँ जिन यत्रो का प्रयोग क्रिया जाता 
हने भी निमित्त कारणदही है, परन्तु मिद्ध जिससे षडा बनता दै 
वह उसका उपादान कारण हे । सामान्य दृष्टि से हस जगत के उपा- 
दान कारण जइ प्रकृति के भोतिक तत्व 181९2] €ा1671#3) 
है, ओर वैन्ञानिक दृष्टि से भी कोह जड शक्ति : 0501९ लाला) 
जगत का उपादान कारण है, परन्तु केवख अड तत्व चिना चेतन 
सत्ता का आश्रय स्वि कायं नही कर सकता । इसलियि रदशर जगत 
का निमित्त कारण हीना चाहिये जो चेतन है । परन्तु दादीनिक 
दृष्टि से दाकर मगवतपाद के अद्वैत मतानुसार ब्रह्म ही उसका 
अभिन्न निमित्तोपादात कारण है । अर्थात वही निमित्त कारण ह, 
ओर्‌ उपादान कारण मी. वह है । क्रुम्हार मी वही है ौर स्वयं 
मिटरीमी। 


श्रबेदीय नासदासीय% सूक्त मे कहा है-“उस समय न असत्‌ 
थान सत्‌ था, उसके सिवाय निश्चय पूरवेक अन्य 


व कुछ भी नहीं था । पहिले तम हु, तम सै 
का स्वरूप श्रौर स क 
सुष्टिक्रम छिपा हुआ वह सब्र रिग रहित था-प्रन्तु जर 


नथा तम ्पी तुच्छमाया मे जोंथा वह 
% देखे परिरोष्ट (१) 


१२ - सदय लहरी 

इक गया । उसक्रे महिमा खूप तप से एक पुरूष उसन्च हया, जिसने 
वृष्टि के छप मँ वतेमान होने की इच्छा की । उसके मन से पिे 
शक्ति उत्पतन हुई । बुद्धिमान ऋषिर्यो न हृदय की जिज्ञासा से जाना 
के उस असत्‌ मे सत्‌ का बन्धु था । मनकी राक्ति को यहां असत्‌ 
ओौर उस एक पुरूष को सत्‌ कहा गया है । अर्थात ऋषिर्यो ने जव 
तृष्टिके क्रमकोजाननकीडइच्छाकी तो रेसा समञ्चा कि पटे 
पत्‌ जोर भसत्‌ का जोडा उदन्न हुआ । सृष्टि के पूवै न सत्‌ थान 
भसत्‌ था ।जाथा बह ब्रह्म था} गीताम भीब्रह्म का स्वप 
एसा ही बताया गया ह । | 


अनादेमत्परे ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते \\ ( गौत। १३-१२ ) 


अ्थातः-- अनादि परब्रह्म न सत्‌ कहखाता है न असत्‌ । 
तत्‌ जोर असत्‌ दोनो परस्पर विरोधी सापेक्षिक शाब्द है । पररह 
निरपेक्ष अक्षर अव्यय सत्‌ असत्‌ से ष हँ। सषि के पूवे उसके 
अतिर्कति कुछ मीनथा। वहु अकेछाथा। को जड प्रकृति या 
मोतिक तत न ये । अर्थात्‌ अव्यक्त अथवा प्रधान वाच्य जगत 
का कारण जप्ता किं कुछलखोग मानते्है्-नथा। सबसे पिट 
तम (अन्धकार) सा छा गया, यद्यपि उस स्मय न दिनका 
परकाराथान रात्रि का अन्धकार । अर्थात वह था महामायाका 
्रादु्मावि । उस माया विरिष्ट ब्रहम ने अपनी महिमासे दही तप 
किया । उसका तप ज्ञानमय था] 


य\ स्वेज्ञः स्वेविच्यस्य ज्ञानमय ठपः ( पु. १-९ ) 
अथः- जो सवेज्ञ सर्ववित्‌ टै, उसका तप ज्ञान मय हे । 
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फिर उप्ता ज्ञान तमोगुण की राक्ति पसे आच्छादित होकर, 
जगत की सृष्टि की कामना करने रगा ! इसी स्वरूप को हिरप्यगभे 
कहते हँ । भादि इच्छा चक्ति महात्रिपुर स॒न्दरी कदलती है । 
इच्छा का सेकल्पात्मक कायै ही मन ह । कहा है--“तंकल्यालने 
मनः? उस मन के तेजोमय सेकस से यसत्‌ का जन्म होता है । 
सेकल्प के साथ अहं न) का स्फुःण सत्‌ है गौर्‌ संकस्प का कार्य 
नामरूपासिका खष्ठि असत्‌ है । इनको सदूविघा जर असदूविद्या 
भी कहते ह । इच्छा के पश्यात ज्ञान तदनतर क्रिया शक्ति सारे 
विश्च की स्वना कसती है । सद्विद्या को ज्ञान ओर असटूविचा को 
क्रिया कहा जा सकता है, जो सलगुण यर रजोगु की प्रारंभिक 
शक्तियां है । 


उपनिषदा के मी कुछ प्रमाण हम यहां देना असेगत्त नही 
समङ्ते । 
““सदेव सोस्येदमग्र आसैदिकेमकदधितीयम्‌"' 
(छा. ६, २, १) 
हे सौम्य, सत्‌ ही यह पिरे था-अकेा अद्धितीय । 
५'तदेश्षठ बहुस्यां प्रजव्ययति \ (छा, ६, २, ३) 


उसने इच्छा की कि सृष्टि बनाने के छ्यि भे बहुधा, अर्थात्‌ 
एक से अनेक हो जाडं + 


ख ईक्षत लोकान्नुसजा इति, स इमान्‌ लोकानसुजत 
(रेत. १, १, १) 


३४ सौदय लहरी 


उसने इच्छा की किंलोकों की सृष्टि कर, उस्ने लोकों की 
सृष्टि की 


“स इश्षां च्के ए प्राणमसुजतः? । (्रश्न ६. ३) 
उसने इच्छा की, उसने प्राणकी सष्टिकी। 


निष्क, निष्किय, शान्त, निरंजन, अव्यय, अक्षर, धर्म 
स्यद्‌ रहित है उसीको परशिव महानारायण अथवा 
शव॒ शाक्त महाविष्णु भी कहते है, उसको शुद्ध निर बायु 
-दीन के अयुस्ार , _ ~ जञते निः 
भेर मंड से उपमित किया जाय, तो जसे निमेख 
सृष्टिक्रिम शरीर | ॥ 
वायु मण्डर कभीकभी धध अथवा कोहरे 
से आच्छादित होकर मलीन दिखने लगता है, 
तदवत्‌ निगुण ब्रह्म मँ भी सृष्टि के जदि माया की तमोमयी 
मरीनता का प्रदुर्माव होता है । माया को शक्ति अथवा प्रति मी 
कहते है । उप्ता वणेन शर्‌ भगवत्पाद ब्रह्मसूत्र (१-४ -३) के माप्य 
क ८ =, = 
म इन शब्दा म कते हं-- 


स्प काद्‌ 


“अविद्यासििका ही बीन शक्ति है, जो अव्यक्त शब्द से निर्दिष्ट 
की जाती दै, यह मायामयी महासुि परमेश्वर के आश्रित रहती 
है, जिसमे स्वरूप के ज्ञान से रहित संसार जीव सोते रहते है । » 

कीं कहीं इसी को प्रकृति शब्द से भी सूचित किया जाता 
है, जसे “ मायां ठ ्रङृतिं विद्यान्मायिनं ठु महेश्वरम्‌ (शरे. ४-१ ०)” 
पर्य का माया की तुच्छ तमोमयी मीनता सै आच्छादित हो 
जाना ही उसका प्रथम स्यंद्‌ है, इस प्रथम स्तर प्र माया के 
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भराुर्माव के साथ मायाशबर ब्रहम मै शिव तत्व ओर्‌ शक्ति तल 
दोनों कौ व्यक्तता दिखने स्गती है । 


अहं प्रत्यय (भकेज्ञान) के शिव त्त कहते, प््तु 
रिव तत म अहं प्रत्यय अनन्यमुल अहंविमषे युक्त होता दै 
उस अहं अर्थात की स्फुरणा मै अपने से अन्य भिन्न वस्तुका 
ज्ञान नदी ह्येता, इस समय शक्ति कौ सत्ता अव्यक्त स्वरूपा है ओर 
शिव तल पर॒ उसका आवरण मात्र छा सरागया है। यद्यपि अह 
अर्थात के उदयके साथ युगपद इदं माव अर्थात यह्‌का 
भाव भी उदय होजतादै। मै ओर यह दोनों माव युगपद्‌ ही 
उदय ओर अस्त हवा करते है दोनो का जोडा है, इदं माव ही 
शक्ति तत है । मानो शुद्ध हमस्वरूप आकाश्च मँ स्पन्द होने मे 
कुछ आवरणसा छा गयादै मौर उप्त आवरणमे ब्रह्य का 
तेजोमह धरकाश्च मी चमक रहा है। कहीं कही उस अव्यक्त माया को 
अकार शब्द से मी निर्दिष्ट सिया गया है- 
जेसे-- 
५५ एतस्मिन्न्‌ खस्वेरे गाग्यक्छर ओतश्च प्रोतश्च (वृ, ३, ८१ ११) 


अथे-इस (रह्म) म निश्चय हे गां ! आकारा ओत प्रोत है । 


नोरः -- विमर्पोनाम विश्वाकरिण विश्वप्रकश्चेन 

विश्च संहारेण व! अकृतिमो ऽहमिति स्फुरणम्‌ ॥ 
चिमषे का अथेः--विश्वाकार होने ओर विव को प्रकादित एवं विद्व 
का संहार करने वाख जो आदि कारण अकृतिम अहंभाव है उसके 
स्फुरण को विमर्ष कहते है | 


~ सशय लहरी 


नभम 


ब्रह्म देश कार से अतीत है, उसमे आकाश्च के ओत परोत 
होने की माक्ना मात्रका होना माया के अस्ित्र का व्यजक दै । 
आकाशम संद हाना संभव दै, देच्च ओर कारु से अतीत बह्य्मँ 
स्यन्द्‌ होना समव नही, क्योकि स्य॑द के प्रसार ख्यि देश भर 
उसके क्रम को समय चाहिये ओौर देश्च ओर्‌ कारु दोनो माया क 
अग है । आकाश मे स्पन्द, छन्द मे शक्ति ओर शक्ति में ब्रह्म के 
तेज कौ दुत्ि, सब का समन्वय होकर्‌, शिवः शक्तया युक्तो भवति 
दाक्तः प्रमवितम्‌ ` अर्थात शाक्तिः से युक्त शिव प्रमव कने को शक्त 
होताहे | इसी माव को तत्र राख्चने मायावीज द्वारा व्यक्त 
कियाद, हकार आकाश्च का चोतक है, रकार स्पन्द का, ईकारं 
शक्ति का मौर अनुस्वार ब्रह्म के प्रति्िबित तेज का । ब्रह्म मे माया 
का धुघ अथवा अधकार यद्यपि तमोमय अव्य है, पर्तु वह 
हिरण्यमय कान्तियुक्त होता है, इसीष्यि उसे हिरण्यगमे मी कहते 
हैँ । वेद कहता है कि-- 


“ हिरण्मयेन पात्रेण सत्यास्यपिहितमुखम्‌ › 


अर्थात सत्य का सुख्ठ हिरण्यमय पात्रसे ठका हुवा है। 
हिरण्यय आवरणमे एक कान्ति, प्रमा अथवा श्री होती है 
मार्नो आका मँ काति की छाया बस ग है अर्थात हकार रकार 
म परिणित हो गया है । शकार ओर हकार दोनो आकाश्च तल के 
अकषर हँ । हकार के स्थान पर शकार रखकर माया वीज ही लक्मी 
बीज बन्‌ जाता है । रकार अभिका बीजमी है, भभ स्वये शक्ति- 
स्वरूप है, ओर उसका वणे हिरण्मय श्री (कांति) युक्त है. परन्तु 
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ससम जोश्रीहे वह उसकी भपनी त्हीहै, वहश्री बऋ्मकौ दही 
प्रमा है, जेसा किं कहा है- 


° तस्य भासा स्वेनिद्‌ं विभर्ति? 
हसी अभिप्राय से रोक भगवत्पाद कहते ह- 
'नेच्देवेदेवो न खक्‌ कुशकः स्पन्दितुमपि 


अर्थात यदि वह ब्रह्मदेव राक्ति से युक्त नहीं होता तो व्ह 
स्पन्दित होने मँ भी कुशर नहीं ह्यो सकता था । ऋछवेदीय उपरोक्त 
नासदासीय मत्रे कहा है कि फिर उसकी महिमाके तपसे एक 
(पुरूष) उलन हाता हे । हम कह अये हँ कि ब्रह्मका तप उसके ज्ञान 
का उन्मेर है अर्थात ज्ञान के उद्धव अथवा व्यक्त हानेकोही तप 
का गथा है, मानो शिवजी ऊ नेत्र अर्धौनमिक्िति से खुर जति ह । 
इस स्तर पर अहम्‌ ओर इदम्‌ दोर्नो का थुगषद्‌ ज्ञान उदय होता 
है । यह ज्ञानमय तप दृ्तरा स्पन्द्‌ दै, जिसको सदाख्य अथां 
सदाशिव तस्व भी कहते हँ । इस अहम्‌-इदम्‌ चिषे वाटे 
दूर स्यन्द को एक बीज के सदश समञ्लना चाहिये, जिम दो 
दरु हति है परन्तु उपर से एक ही प्रतीत होता है । इस ही स्वरूप 
को अं नादीश्वर अथवा अथे नारी नेर कहते हैँ । देख शोकं 
२,३1। इस स्तर प साधक योगीका तपभी ज्ञानमय दही ह्येता 
हे, अर्थात उसकी उक्ति साधन साध्य नहीं रहती वसन्‌ पाची, 
छःटी, सातवी भूमिकाओं वारी ज्ञान साध्य होती है, ये जीवन मुक्ति 
की मूमिकयिं कहखाती दहै । यह्‌ सद्य ततर सष्टि कएन की 
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कामना करता है । कामना से मन ओर मन मेँ सृकल्यश् शक्ति का 
उदय होता है, जिसको ‹ मनसेरेतस्‌ › कहा गया है । देखे परिरिष्ट 
त. १। सकल्पासिका दक्ति का स्थान मन है । रेतस्‌ का अथं 
शक्ति ही समञ्चना चाहिये । इछा रोक्ति मन के स्तर्‌ पर्‌ उतर कर 
संकल्यासिका शक्ति मे परिणत हो जाती है, अर्थात्‌ संकरस्पो की 
दाक्ति कामना अथवा वासना का स्थूर परिणाम दै, ओर्‌ सकरस्य 
काही नाममनहे। कहा है-- 


¢ संक्ररपविकटपात्पन मनः , 


इस स्तर पर मानो बीज कुसि होकर दोनो दर प्रथक हो 
जति है. अहम्‌ अपने को इदम्‌ शक्ति का ईश्यर समञ्चन लगता है । 
यह्‌ तीसरा स्पन्द 2, फर्‌ शप्त का परिणाम निश स्तौ पर होने 
खता है, वह चोथा समन्द टै । तीसरे स्यन्द मे मार्नो शिवजी 
नेतर खोर देते है, ओर उनको शक्ति के स्फुरण का पूण ज्ञान हो 
जाता 2 । अर्थात शक्ति ओर शक्तिमान दोर्नो की प्रथक सत्ता का 
ज्ञान उदय दो जाता है । शिवरूपी अहम्‌ को महेश्वर तत्व ओर्‌ 
इदम्‌ को शुद्ध चिदा कहते ह । शुद्ध विधया की पिर सत्‌ ओर 
असत्‌ दो स्वरौ पर अभिव्यक्ति दिखने रुगती है । सत्‌ को सद्भिया 
आर असत्‌ को असद्वा मी कहा जा सक्ता है । डुदध विचा मे 
सामान्य मावर है ओर्‌ सष्धिया मेँ विरोष भाव निहित है । असद्िया 


# सैकस्प = मँ यह यह करूंगा ! इदमिदं कुयौम), - एसा मन 
का व्यापार संकस्प कहराता है सेकस्प मेँ इदम्‌ का ज्ञान विशेष स्प 
से रहता है | 
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को माया अथवा अविद्याभी कहा जाता है । कामः मन अर 
संकल्पालक रेतस मे काम महेश्वर का स्प, ओर मन की रक्त 
(रेतस) शुद्ध विद्या ओर सष्िघा दै अौर उसका परिणाम असद्धि्या 
है। शक्ति का परिणाम वेर्णालक अर्थासक दो स्तरो पट होता है 
अर वर्णासिका राक्ति को सरस्वती कहते है जिसका उदय कामना 
के उद्य के साथ-साथ ही होताहै ओर अर्थासिका र्ति 
परिणत होकर समस्त विस्म का खूप धारण कर्‌ छेती है । वर्णीसिका 
शक्ति को स्वरासिका भी कहते हैँ कहा है-- 


त्वे स्वाहा त्वं स्वधा सहि वषटकारः स्वरात्मिका 

( दु. श॒. ७२) 
सुधा त्वमष्षरे निस्य ल्िघा मात्रात्मिका स्थिता 
अध मात्रा स्थिता नित्या यानुच्चायौ विशेषतः 

(दु. श. ७४) 


अथै-हे देवि, तु स्वाहा, तु स्वधाजौरत्‌ ही व षरकार 
स्वरास्मिका है, अर्थात सव स्वर तेरे ही छ्पर्हैःतु स्वधा है। हे 
नित्ये ! ओर अक्षरो ! अकार्‌, ईकार अथवा उकार ओर मकार 
की तीनो मात्रार्थो के ख्पमे तु स्थित है ओर अनुस्वार स्वरुप 
अर्भृमात्रा मे भी नित्य स्थित है जिसका विदोषं रूप से उच्चारण 
भी नहीं किया जा सकता अ+उन=मो ओर आएन्थेसे मोम 
ओर पै दोनो खूप खयि जा सकते दै अथवा इकारस्य भाने 
रेभीखिया जा सकता है. ए सरस्वती बीज है. ई शक्ति वाचकं 
है जौर एे स्वरासक माव वाचक है भौर अनुस्वार रिव वाचक 
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है । अथे स्वरूपा देवी आदि कामसे उदय होकर संकल्प रूप 
धारण करके सृष्टि, स्थिति ओर्‌ प्रख्य की कल्पना करती 
ओर्‌ ब्रह्मा के दिन म स्थिति करके कस्पका निर्माण कस्ती है । 
सेकस्प, कल्पना ओर कस्य तीनो शदो की व्युत्ति क्रप्‌ (सामर्थ्य 
धातु से होती है अर्थात भगवती के सामथ्ये का विकास अथवा 
प्रदरोन स्वरूप आद्ोपान्त सारा कल्य है इसल्यि उसका रूप 
क्छ्प्‌ धातु से क्टीं बनतादहै। ब्रह्मा का दिन जिसको कल्प कते 
ह ओर जिसकी अवधि १००० चतुधैगी का समय १२००० 
दिभ्य वषै अथवा १२००००८३ ६०४३२००० मानुषी वषे 
भगवती के कटी बीज के सामथ्यं से कस्तैः जो महेश्वर की 
काम अथवा सैकल्य रक्तिका स्वरूपं । इसी अभिप्राय से 
भगवती को कामेश्वी भीं कहते है । ओर सदय र्हरी मे सर्वत्र 
मगव्ती के स्वख्प को कामदेव से भी उपयित क्रिया गयाहै 
यहा यह मी स्मरण रहे किं कामदेव की उपास्य विद्या मूर कादि 
विच्याहीहै ओर क्लीं को काम बीज भी कहते है । 


उपरोक्त शिव, राक्ति, सद्‌।शिव, महेश्वर ओर्‌ शुद्ध विद्या को 
४, य+ भ 3 
सुद्ध तत्व कहते ह । प्रथम दो शंतात्तीता ओर अन्तिम तीन 
शान्तिक के तल माने नति हैँ । 


पिर्‌ तीसरा माया कडा क्रा स्तर श्ुद्धाश्ुद्ध विद्या का स्तर 
माना जाता है जिसे गीता मे भगवान ने परा प्रकृति कहा है । माया 
का पस्तार देश (कल) ओर कार म होता है मौर जो नियति अर्थत 
भाक्ृतिक निर्मा के सूत्र मेँ बेधा हुवा है जिनके अविद्या स्वरूप 
ज्ञान का जानकार होकर शिव स्वयं रागके पाश बंध जात्ताहै 
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ओर जीव कहसने खग जाता है, इसख्यि माया के सात ततव शद्धा 
डुद्ध तत कहरते है उनके नाम यह है माया, कार, क, नियति, 
अविचा. राम ओर पुरुष } इस स्तर को विद्या कला कहते है । कस 
पांच है-शान्त्यातीता, शांति, विया, प्रतिष्ठा ओर्‌ निवृत्ति । कार से 
राग तक पाच तत्व पांच कंलुक कलते है जो माया के पाच 
आवरण या पांच केलुखियां है, मौर जो शिवकी चितिषक्तिको काट 
से; क्रिया शक्ति को कख से, ज्ञान शक्ति को चिदा से, इच्छाराक्ति 
को राग से ओर आनद क नियति से आवृत करके उसे जीव बना 
देते है । अरुद्ध तत्व २४ है जिनके नाम नीचे दिये जते हैः- 


(१) अव्यक्त करेति (२) महत्‌ (३) अर्हकार (४) मन 
(५-९ ) पांच ज्ञनेच्ियां ८(१०-१४) पांच करभद्धिरयां 
८ १५-१९ ) पांच तन्मात्राए (२ ०-२४ ) पांच महामूत । प्रथम 
२२ तत्व प्रतिष्ठा का के अन्तगेत हँ ओर्‌ अन्तिम प्रथिवी तत्व 
निवृत्ति कटा कहखाता है । सब तलो का योग ३६ है ओर 
कलएं पाच द। 


हीं का उदय आकाश्च से होता है, इसकी पीट विशुद्ध च्म 

| है ओर उसका आयतन सहार तक हे । श्री का 
वीज मन द्वारा उद्य स्थान भी आकाश है, इसस्यि उसकी 
0 0 विशुद्ध है ओर आयतन आज्ञाचक्र तक दै । 
टका उद्य अभि सेदै, क्सष्यि उसकी पीठ मणिपूर है जौर 
आयतन वाक शक्ति का स्थान विडद्ध च््रहै जौर विकास स्थान 
जिन्हाभ्र भाग है । इन तीन मे अभि दी प्रमुख टै । कीं म स्कार 
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से प्रथिवी तत्व की प्रधानता य्यि हए वायु तत्व है । कंसेज्ख्भी 

ख्या जाता है । इसकी पीट मूलाधार है ओरं आयतन काम, संकल्प 
ओौर्‌ कामना तीनों मँ होने के कारण स्वाधिष्ठान ओर अनाहत्‌ एवं 
आन्ञा चक्र तहे | वक्रशक्ति का संवेध संकरस्य से है, इसर्यि 
रकासाथ क्ीसेहै जोर राक्ति का प्रकाश कांतिमे होतादै, 
इसख्यि ही का साथ्थींसेहै) देक्टीं बाल त्रके अगदैः 
जो सव कामनाओं का देने वाख है, उसका दो प्रकार से प्रयोग 
किया जतादै। दी श्वींर्को प्रथम रख कर अथवा उसे गभे 
ठेक-दसय्यि दीं शरीरे क्वं सौर व्दींशरी ङ्खीदोरूपवन जाते 
ह । यहां यह्‌ स्मरण रहे कि प्रत्येक मत्र का आदि अक्षर अथवा 
वीजमेत्र सारे मैत्र का प्रमुख होकर उस र्मत्र का संचाखन करता 
ह । मैत्र विज्ञान एक स्वतंत्र विज्ञान है जो पुस्तक के आधार पर 
नहीं जाना जा सकता । जो छोग केवर पुस्तकों को पढकर किसी 
मत्र का जनुप्टान कसते है, वे उस खिलाडी के स्च हानि उढा 
सकते है जो तख्वार चखना न जानने के कारण अपना दी अग 
काट छेता है । सिद्धि पराप्त कले के इच्छुक को प्रत्येक मंत्र के 
उपदेश की दीक्षा किसी जानकार देशक ` ( दीक्षा देने वे) से 
मन्त्र रहस्य समञ्च कर छेनी चाहिये । क्योकि र्का अनुष्ठान 
अथि के साथ खेर खेरने के सरश दै । यहां पर्‌ केवर मत्र बीर्जो 
की सावना करने की विधि पर प्रकाश्च. डाला गया है जिससे साधक 
विज्ञान को सम् कर तदवप भावना सहित अभ्यास बढाव क्योकि 
कहा है कि विज्ञान को समञ्च कर अनुष्ठान करने से विया वीयेवती 
होती है । यथा “८ यदेव विचया करोति भद्धयोपनिषदा तदेव वीरय 

चत्तरे भवति । ” (छा.१,१,१०) 
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कीं बीज (मकार युक्त ककार ) से वनता है । ककार से 
काम, जर, ओर प्राण एवं घु का अथे ख्या जाता है! क 
जल को कहते दै ओर प्राणकोमी) कंका अथे सुख मी होता 
ट| जके वेधसे प्राणका विकास होतादठै, ओर प्राणका 
स्थूरु रूप वदु दै । वायु का कारणं सकार दै । योर आका 
का कारण सक्षम प्राणद, प्राणं स्वर्यं ब्रह्मका तेज है । इसञ्यि 
कहा है कि--ध्थ्राणो त्य कं व्रह्म खं व्रहमेति। य॒द्राव कं तदेव खं 
- तदेव कमिति प्राणं च हास्मै तदाकाशं चोचुः |> (छा. ४,१०,५ ) 
अर्थात--प्राण ब्रह है, कं ब्रह्म टै, ख ब्रह्मे, अथवा जोक 
हही खंहै,जो खंदै व्ही कंडे ओरवहदी प्राणदहै। 
खं का अथे आकादमी होतादै, इसल्यि कै, खं, ओर प्राण 
तीनो ब्रह्म वाचक हे। एेसामी कटा है कि-- “अन्नमयं हि 
सोम्य मनः अपोमयः प्राणस्तेजो मयी वाक््‌ 1 ( छ. ६,७,६ ) 


कटी मे ककार के साथ ल्कारभीरै,जो परथिवी,का अक्ष 
ह | प्रथित्री क वेध से अन्न होता है, मोर अन्न से मन । मूलाधार 
क्टीं बीज की पीटदहै, जहां पर प्रथिवी ओर जर दोनो का वेध 
होकर मन ओर प्राण के विकास मै सहायता भिर्ती हे । मन का 
वेध आज्ञाचक्र मँ होता है । मन आनन्द का स्थान है ओर आनन्द 
रह है । इस भकार क्लीं की सहायता से प्राण ओर मन दोर्नो के 
द्वारा ब्रह्म की प्रापि होती है । इसी प्रकार ए भि वीजदहै। अथि 
से वाक्‌ ओौर वाक्‌ से ज्ञानकी प्राप्ति होती दैः ओर ज्ञान स्वये 
ब्रहम । सूथै मी अथिद्यीहै। स्यसे दष्टिका उदय होता 
ओर दृष्टि सत्य की पीठ 2 । सत्य स्वं बह्म है । स्थूर प्राण का 
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स्थान हृदय है आर्‌ प्राण सवको प्रिय होते हैँ । इसर्यि प्राण प्रेम 
भक्ति की पीठदहै। अर्थात हृदय मे प्रेम भक्तिका उदय होता दै, 
ओर पेम का माव स्वये ब्रह्म है । प्राण की सूष्षम गतिद्भारा वायुका 
वेध होकर आकाश का वेध होता है। आकाश्च से श्रवणेद्धिय की 
उत्यत्ति है जो अरनेत की पीठ दहै । जने स्वयं ब्य है । हदय से 
अहं भाव कौ मी स्फुरणा होती है । ओर हं मे सत्‌ शी पीठदै 
ओर्‌ सत्‌ स्वयं ब्रहम है । इस प्रकार ए मौर क्लीं दोमो से सब चरो 
का वेध होकर बह की प्रासि की जाती है । यह विज्ञान वृहदारण्यक 
उपनिषत्‌ के चतुथ अध्यरायोक्त याज्ञवस्करय--जनक दैवाद्‌ के आधार 
प्र चताया गया है, देख प्रथम ब्राह्मण । इसी प्रकार वाग्भव कूट को 
समञ्ना चाहिये । वाग्भवं कामकला ओर शक्ति कूट जो द्धी 
युक्त दै ओर स्क््मी बोज जिसकी सोख्टवीं कला है, पूरा 
मत्रराज वनता है । 


दंलोक्‌ की प्रथम पेक्तिमे कहा गयादैकरि शिव शक्ति से 
सयम शि ह युक होकर प्रभव करता दे | “नदि व्या बिना 

परमेश्वरस्य सषटरत्वं सिध्यति" (दोकर मास्य ब्र.सू. 
१-४-३) उसके बिना परमेश्वर का सस्ट्व सिद्ध नदीं होता । 
दूसरी पक्ति मेँ कहा है किं शिव शक्तिम युक्तं नहो तो वह 
स्पदित भी. नहीं हो सकता । इसका अथे यह है किं शक्तिसे 
युक्त ब्रह्म स्पंदित होता दै । “तदेजति तन्नैजति" ८ ईडा ५) वह्‌ 
स्पदित दोता है ओर बह स्पन्द्‌ नहीं होता, एेसा शति कहती है । 
अव यह बात विचारणीय है किं स्यन्द रक्तिका धमै या दिव 
का अथवा दोनों का । स्वमाव से निप्किय, रांत ओर निरैजन पद 
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यदा पंचात्रलेष्ठन्ते ज्ञाननि भनसा सह । 
वुष््धिश्च न विचरत, तमाहुः परमां गतिम्‌ ५ 
दौ योगमिति मन्यन्ते स्थिरपणिल्द्रिय चरणास \ 
अग्रमत्तस्वद्ः भवति यले हि प्रथव्राप्यये \. 
(क. ६; १०; ११) 


अ्ूः--जब पचो जनेन्दियां मन सहित स्थिर हो जाती दै 
ओर्‌ बुद्धि चेष्टा नीं करती, उस अवस्था को परमगति कहते है, 
तव मनुष्य अप्रमत्त हो जाता दहै, अर्थात शांति प्राप्त करता है। 
इसथिये प्रमव ओर अप्यय ही योय है । 


द्वियं ओर मन प्रकृति रूप शक्ति के विकार है, ओर वुद्धि 
महत तत रूपी सिन्धु की एक वरग हे । महत्‌ तत्व समष्टि हैरण्यगम 
यद्धि ही है । इस्यि बुद्ध को तीनो गुणो की विषमता हने पर्‌ 
शक्ति की अभिव्यक्ति की एक तरंग कहा जा सकता है| कहा 
मी है- 


या देवि ये सूतेषु बु्धस्पेण संस्थिता \ 
नमस्तस्ये इ नमोनमः !\ (वर्णं सप्त) 


अटवरेति का कारण आलाहै र दइदंका खूप बुद्धिर, 

दोनो का इतरेतर अध्यासं बन्धन का कारण दँ । एक का दृपरे के 
५ उ न्क ध्य ॥ 

गुणो का आरोप अपने उपर कर छेन को अध्यास कहते हँ । अर्थात 

आतमा अपने उपरं बुद्धिके विकासो का अरोप करके स्वयेको 
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विकारी मानने खगत दै, ओर बुद्धि अपन को आरमत समञ्लने 
र्गती है । अनातसमनि आत्मख्याति स्पी यह्‌ अविद्या है । एन्तु 
शिवतत् मं अविद्या का अमाव हान से मध्यास नहीं देता । आसा 
मे अहं इदं का कभी उदय होना कमी अस्त होना यह्‌ प्रकर करता 
है किं नित्य निर्विकार शुद्ध स्वरूप आला दोनो से प्रथक है} इदं 
सत्य है अथवा अस्य | सव्यवत दिखता हे, परन्तु अहं के आधार पर 
उसका उदय अस्त होन से उसकौ असत्यता सिद्ध होती है । इसलियि 
इसको शकर भगवत्पाद ने अनिवेचनीय-ख्याति कहा है । अर्थात 
यह नहँ कहा जा सकता किं शक्ति की शक्तिमान स॒ अमिन्न सत्ता 
रहते हुवे भी वह विप्ररीत घर्मा कैसे उ्दय-भस्त हुमा करती है । 
इसी अभिन्रता को लेकर श्रुति कहती है- “तदेजति तननेजत्िःः (ईश) 
प्राणतेत्व आर अध्याटम तथा अधिभूत भाव 

यदिदं जगत्समै प्राण एजति निः सूतम्‌ \ 

मह्य बज्ञमुयतं य एतद्धिदुरमृतास्ते .भर्वान्त \ 

( कठ २,६,२ ) 

अ्थैः-- यह जो समस्त जगत है वह्‌ प्राण के स्यन्दित होने 
पर्‌ निकस्ता है | वह प्राण वञज्नके सहृदय बडा मय वाखहै, 
अर्थात उसके भय से अभि तपता है ओर सूर्यं उदय अस्त होता है । 
जो उसको जान छेते है, वे अमर हो जति है । | 

मयादरस्येनस्तपीत भयात्तपति सूथः \ (क, २.६.२३ ) 

प्राण यहा ब्रह्म वाचकं है ओर वही जीवन राक्ति है! कहा 
है वह प्राणका भी प्राण ह । उपरोक्त श्रुतिमे कहा गया टै कि 
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रा जगत प्ण के स्पन्दस बना) जिस प्राण मे स्यन्द्‌ कहा 
या है उमे आमा की रदधिवत्‌ समञ्चना चाहिये, जसे चुम्बक से 
सकी किरणै निकर करती है । स्यन्द चुम्बक मेँ नहीं होता, वरन 
सकी किरणो म ह्येता है । बह समष्टि प्राण सृष्टि का आदि कारण 

ओर शक्तिकादहीखूपहै। नीचेके स्तरों पर यह प्राणदाक्ति 
गरे रूप धारण कर्‌ छेती है । एक अध्यास ओर दूसरा अधिभूत । 
प्धिभूता शक्ति का परिणाम सारा जगत है, जो अध्यात्म रूपके 
कार से सवेत्र परतिमासितदहोर्हादहै। इस विषय का भगवान 
† गीता मँ कस प्रकार वणेन किया हैः-- 


अक्षरं त्र परमं ह्वभावेऽऽध्याट्मसच्यते \ 
मूतमावेद्धवक्रशे विसगेः कमसितः \ 
(गीता ८, ३) 


अथः-- ब्रह्म अक्षर है, उस्म दो भार्वो का उदय होता है एक 
अध्यात्म ओर दूसरा अधिभूत । अध्यात्म भाव तह्य का स्वभाव है 
अर्थात उसका अपना ही भाव होने के कारण वह अहं चेतन भाव है 
ओर दूसरा अधिमूत भाव उद्भव करने वाखा है यह भी ऋय का ही 
माव हे । इस दुसरे भाव का कर्म॑सार्‌। जगत है । यह अधिभूत 
माव क्षर अथवा नादवान है । 


सच्चिदानन्द ब्रह्म अक्षर है अर्थात उसकी सत्ता ज्ञान स्वरूप 
है ओर आनन्दमयी है, परन्तु अहं जौर इदं दोनो भाव से अतीत 
होन के कारण परम भाव कटलाता है । उससे अहम्‌ ओर इदम्‌ 
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दोनो मावो का उद्थ होने पर॒ एक को अध्या ओर दूरे को 
अधिमृत्त भाव कहते हैँ । अध्या भाव उसी का स्वभाव वासर 
अर्थात सच्चिदानन्द स्वरूप है ओर अविनास्ची ओर अपरिणामी मी 
हे । अधिभूत भाव क्षर्‌ ओर्‌ परिणामी है जिसके परिणाम से सारा 
जगत वनता विगता है ! अक्षर निस्पन्द प्रम रिव है ओर 
अध्यास म अहता होने के कारण स्यन्द शिव इईश्रभाव ओर 
जीवभाव का समावेरा हे । - अधिभूत भाव को उद्धव करने बा 
मावकोहयी आदि शक्तिकहाहै जोब्रह्मकाही एक मावहै। 
परममाव को प्राप्त करन के स्यि सब स्न्दोका निरोध करके 
अहं भाव मे स्थिति कानी पडती है । कहा है-““ आत्मसंस्थं मनः 
कृत्वा न कंचिदपि चिन्तयेत्‌ » (गी. ६-२५) अर्थात-आत्मभाव मेँ 
मन को स्थिर करके हदम्‌ जगत का कुछ भी चिन्तन नहीं करना 
चाष्टिये ! यह्‌ योग का सब से उक्ृष्ट साधन है । यदौ अहम्रह उपासना 
का अन्तिम स्वरूप है ओर इसी को निदिध्यासन मी कहते हँ । 


समष्टि प्राणको ही हिरण्यगमे कहते ह जिसको सांख्य 
महतूतत्व कहता है ओर वह ही प्राणिमात्र की 
बुद्धिर्यो का आदि कारण स्वरूप समष्टि बुद्धि है । 


हिरण्यगभ 


ध्राणनत्व ओौर हिरण्यगमभे 
दिभ्यो ह्यमतेः पुरूषः सबाह्यभ्यन्तरोहजः \ 
अप्राणो मनाः जुश्रो हयक्षरटपरतः परः \\२.\ 
एतस्माञजायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि । 
खे वाय ज्योतिरापः पिव विश्वस्य धारिणी द (मु.२,९) 
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अथर; वह्‌ रहय पुरुष दिभ्य मौर अमू हे, अजन्मा बह 
अभ्यन्तर्‌ सर्वत्र व्यापक ह, वह प्राण ओर मन रदहित.रुश्र है ओ 
अक्षर (प्रकृति, अव्यक्त ) से अति पृक्ष डे । उससे प्राण उदयः 
होता दहै, ओर फिर मन, सव इन्द्रिया, आकाङ, वायु, तेज, आ 
सर्‌ विश्च को धारण करने वारी प्रथ्वी उदयन्न होते दँ । 


यहां प्र्‌ महत्‌ के स्थान पर प्राण की - उसत्ति कटी गह टै 
दस्य समष्टि प्राण जिसको हिपण्यगभे भी कहते ह, महत्‌ तः 
से भिन्न कोई' अन्य तख नहीं है । कर्‌ मगव्याद ने ब्य सू 
(२, ४, १३) (अणुश्च के भाप्यः मे समष्टि स्यष्य्वासकं विः 
परार्णो को अधिदविक हैरण्यगस प्राण कहा है। जर ब्रह्मसु 
(१, ४,.२) के भाष्य मेँ महत्‌ को हरण्यगर्भी बुद्धि बताया टे । शु 
ब्रह्म की तेजोमयी रशमियां ही जीवन शक्ति ष्पी प्राणकौ किर 
हँ जौर्‌ स्स प्रथमज विमु प्राण को ही हिरण्यगमे कहते है, ज्ञेसा 1 
नीचे दिये मत्र सेमी विदित होता है। 


दिरण्यगभेः समवतेता्र सूतस्य जातः पतिरेक आसीत्‌ \ 
सदघार पृथ्वी द्यामुतेमां कर्मे देवए्य हविषा विधेम १ 


हिरण्यगम की वुद्धि ओर्‌ चित्त दोनो महत त्त्व. के ही र 
है । महत्‌ से अहंकार की उत्पत्ति होती है । चित्तस्वरूप महत्‌ वाते 
मगवान विष्णु है, बुद्धि स्वरूप महत्‌ ब्रह्मा ओर्‌ अहंकार रुर दि 
अथवा हर है । इसस्यि आदि शक्ति तीर्न की जननी सद 
आराध्या है । 
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छेक की तीसरी पैक्तिमे देवी को हरहि आर्‌ व्रह्मा की 
आराध्य देवता कहा गया हे । क्योकि खषटिकी 
उत्पत्ति, रन्‌ ओर्‌ सेहार्‌ असदूविद्या मे ही होते 
हैँ । शद्ध विद्या इनकी मी आराध्या फिर 
उक्त पुण्य पापी जीर्वो की तो वहां गतिदही कैसे हो सकतीहै, वे 
तो स्तुति ओर प्रणम मी नर्टी कर सकते । भगवानने मी गीता 
म कटा ह 


अशकत पुण्य भजन 


नहीं कर सक्ते 


(५ 


न मां दुष्कृतिनो मृटःप्रपन्ते नराघ्माः \ 
मायथ्रपहतक्घना आसुरं मात्रमाश्रतः \\ (७- १) 
येषां त्वन्तगतं पापे जनानां पुण्यक्रमेणास्‌ \ 

ते दद्मेहनिरैक्त धजन्ते मां द्त्रताः ५ (७-२८) 
महात्मानस्त मां पथ देवीं प्रकृतिमाश्रिताः \ 
भजन्त्यनन्यमनसे ज्ञात्वा मूठष्देमन्ययम्‌ (९- १३) 


हरि भी स्जोगुण की सक्ति र्मी के निना पान नही करं 
सकते, हर भी सल गुण की रक्तिं उमा की सहायता से संहार 
करते ह, तमोगुण ॐ वश्षीमूत होकर विना सोचे समन्चे संहार करना 
तो विश्च के कल्याणां नह हयो सकता, उनकी संहार शक्ति इसय्थि 
सालिक ज्ञानमयी है । ओर ब्रह्मा की सष्टूल शपित, तामसी मोहा- 
सवित के भिना उनके ज्ञान वैराग्य पर अव्रण उषे, खष्टि 
काये म उन्हं कैसे परवत करं सकती थी । इसलिये ब्रह्मा तमोगुण 
की शक्ति से युक्त होक सृष्टि कसते है । प्रथम मानसिक सष्टि वै 
सनकादि पुत्रो मे ज्ञान वैराग्य देखकर तो उन्हं मेथुनिक सष्टि क 
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आश्रय ठेनाप्डा। इसी ल्यिष्वोकमे कहागयाहैकिटैमां! 
तू ही तीर्न की आराध्याहे। 


गुर को रिव स्वरूप कहते ट । जब गुरु शक्ति से युक्त 
होता है तवही वह दीक्षा देकर रिष्यकी 
प्रसुप्त शक्ति कुण्डछिनी को जागृत कर्‌ सकता दै 
अन्यथा नहीं | जब तक शक्तिंसपन्न गुरु का 
अनुग्रह नहीं होता, तव तक ॒रिप्य चाहे कितना मी विद्वान कँ 
न हो; पूस्त्को से पडे हुवे मन्त्र से सिद्धि पराप्तं नहीं कर सकता ) 
भगवान राम ओर कृष्ण को भी गुरु करना पडा था, फिरि अन्य 
साधारण मनुर््यो की तो वात ही क्या दै । अक्घृतपुण्य पापी जन तो 
गुरु की शरण म जा ही नहीं सकते, जव अनेक जन्मौँ के पुर्यो का 
उदय होता दै तब ही सद्गुरु का समागम मिस्ता है । शक्ति क 
यिना जेते शिब स्यन्दि्मपि न कुखरः तदूवत शक्ति के बिना 
रिव स्वस्प गुरु भी रिष्थ म शचवित जागरण करने की कुरार्ता 
नहीं रखता गौर शिष्य मे भी मत्र चैतन्य का प्रकाद्च नहीं होता । 
मत्र चेतन्य के बिना मेत्र सिद्धि की बात करनातो बाष्टसे तेर 
निकार्ने कर बराबर है । 


दीक्षा का श्तक्ति 
से सम्बन्ध । 


शिष्य म भी उसका अन्तरात्मा हिव है, परन्तु वह हिव उसको 
माया की तिमे डरता रहता द । 

ईैदवरः सवभूतानां ह्ेशेऽभन तिष्ठित । 

प्रामयन्सवभूतानि यन्त्रारूढानि मायया \} (गी.१८-६१) 
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उसकी शरण म अक्रत पुण्य नहीं जा सकते । पुष्य प्रभाव से 
जव सदुगुहू कौ प्राति होती है, तव गुर शिप्य कौ शक्ति का 
जागरण करके उसे शक्ति स युक्त कर दता है ओर्‌ शक्ति से युक्त 
होकर शिष्य का अन्तराल स्य॑दित होता है ओर मोक्ष का पथ- 
प्रदरोन कराता है । इसलिये जत्र तक शक्ति का जागरण नहीं होता, 
शिष्य मी गुरुका अनुगृहीत नहीं होता अथात्‌ िप्यम्थ शिव 
स्पदित नही होता । 


श्री विदा आदि ब्रह्म विद्या है उसके कादि जर हादि मन्त्र 
के अनुसार दो अग हति द जिनके दो प्रथम अक्षर 
शिव ओर चक्तिके वोत ओर्‌ उन्हींके 
आधार पर पूणे विदारे सिद्ध होती द । अर्थात्‌ शक्ति के योग के 
बिना शिव का अक्ष्‌ अकेला मन्त्र र्हीं बना सकता । तीसरा अक्षर 
सदस्य तत्व, चौथा महेश्वर ओर पांचवा शुद्ध विद्या क योतक द । 
दोनों अक्षरो के पश्यात्‌ तीसरा काम का द्योतक दहै । चौथा फिर 
शिव वाचक है जिसके काम अर्थात ईक्षण ( इच्छा ) से प्रथ्वी तक 
व्याप्त है । पंचवा अक्षर प्रथ्वी का ष्षरदै। इसप्रकार ईश्वर, 
जीव ओर विश्च का भेद दिखाने वाखा दूसरा कूट विद्या कला का 
संकेत कराता है । तीसरा कूट दाक्ति कूट जो प्रतिष्ठा ओर 
निवृत्ति का संकेत कराता है । इस प्रकार कादि विद्या प्रमव मन्त्र 
हे । इसल्यि इस शोक मे यह पद कि शक्तिके योग मेदी शिव 
प्रमव करताहै श्री विच्ाका प्रतिपादन करन वाहे इसम्रेथके 
प्रथम छोक म मेगलाचरण।थे लिखा गया है । 


श्री विद्या 


+ सदय लहरी 


"=----- --- ---------- ----~----- -- 


जव तङ किसी विद्या फे आधार वेदं नही सिद्ध हाते, तब 

क वह विया वर्षिया का मान्य नहीं ह्यती 
आ विदा ऋ पृह्तु श्री विचय तांतिक है ओर वह श्री गौड- 
४ = प्दाचार्य दीकराचा्ै परभृति की इष थी, इसय्यि 
५ उसे श्रियां का भधर है यह वरात निश्चितही 
ह । प्तुहम यहां विदयेष छप से इस विषय पर्‌ विचार्‌ करनं का 
यल करते ह । वेदो के मतसर दी सष्टिका कारणदहै। यह 
बात जन्मोचस्ययतः' (ब्र. १, १, २) मं कटी ग है । क्योकि सब 
दाश्च एसा हौ सिद्ध करते दै ओर जहां कीं उनके सृष्टि क्रममें 
भिन्नता दिखाई दती है, उन सव का समन्वय किया जा सकेता हं यह 
चात, “शास्त्रयोनित्वातः ज. १, १, ३) ओर्‌ (तत्तुसमन्वयात्‌' बर. 
१,१,४) इन दो सूत्रा मे सिद्ध की गरे । जो खोग सृष्टि की उघ्यत्ति 
ब्रह्म से स्वरतत्र किसी अन्य प्रछत तत्व स सिद्ध कसते है, उनके 
वादं का खण्डन ग्रेथ के उत्तर मागमे किया गथा दै । कोई-कोःं 
वाढ इर्वर को मानकर मी प्रकरति की सत्ता स्वरतत्र॒ अथवा अग- 
अगी माव स्त बताकर इशः को केवल निमित्त कारण ही मानते 
बरे वाद भी श्रौत नदीं है, जेता कि श्चतिर्यो के पठने से स्पष्ट पतीत 
होता है । क्योकि कड़ी तो सृष्टिका उदय ईश्वर के ईक्षण या कामनासे 
वणित €, कहीं एत्व अथात स्पन्दनेसे वणित है, कहीं मायास, कदी 
राक्ति से, कीं कृति से । उस परमास शक्ति कोटी कहीं आकाञ्न, 
कटीं अभि, कहीं माया, कहीं पराण, कीं वायु. कहीं भ्रङकति भरमृति 
शब्दों से व्यक्त किया गया हे । ` इसक्ना कारण यह है किं उस आदि 
रक्तिका प्वषटप किसी की समञ्च मं नदीं आ सकता, इसलिये 
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रियो मे उपे समज्ञाने के स्वि अनेक प्रकार से चटा की गर ै। 
परन्तु सव श्रुतिर्या का अभिप्राय एकी है । वह ईश्व म उसके 
आधीन अव्यक्त अथवा व्यक्त दशाम सदा रहती है । सकर भगवत्ाद 
(तदधीनत्वादथैवत्‌ः (त्र. १, 9, २) ओर ्योतिदपक्रमा व॒ 
तथा ह्यधीयत एके, (्र. १, ४, ९) के माप्यर्म इस वात को स्पष्ट 
करते है ओर उस्र राक्ति को देवी वित कहते ह । 


२ भ ^ (> 
“यथा श्रकरणतु स्व॒ द्वा खन्तरल्यङृतनापरूपा 
नामरूपयेः प्राग्वस्थनेनप्प मत्रेणतख्रायत्‌भ, 


अर्थः- प्रकरण के अनुप्ार तो बह दी दैवी शक्ति 
जो.नाम खूप से विक्त नही है, नाम द्या की पूवै अवस्था के षूपमें 
वेदोक्त मंत्र म॑ कहौ ग्रहै) 
माया की अभमिग्यक्ति, ईश्वर का ईक्षण अथवा संकल्प, ईश्वर 
का एत्व (एज कंपन) अथात स्पन्द्‌ सब सृष्टि के पूवे म शक्ति के 
आन्दोरन के सुचकाथे पद टँ । यह कहना कठिन है किं पिरे इच्छा 
अर्थात ईक्षण हुवा अथवा पहिले सेकहप हुवा, अथवा पिले स्पन्द 
हुआ । जिसने जेसा समक्चा वैसा ही वणेन भिच्च-मिन्न प्रकार से 
उसने किया है । उपरोक्त नासदासीय सूक्त मे पिरे तम (माया) 
फिर काम (संकल्प) फिर रेतस्‌ (स्पंद) का क्रम मिरुता है । पन्त 
सर्वत्र यह ही क्रम नहीं दिखता । परन्तु इस वात मँ सव श्रियां 
का एक मतद कि चाहे वह मावा हो, चाहे इच्छ, चाहे स्पन्द 
सब है एक ब्रह्म सम्बन्धी व्यापार दी । ब्रह की उस अवस्था को कटी 
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ह्र कटा है, कहीं उसकी शक्ति, केवर नाम कौ भिन्नता 
है । शक्तिवादी उसको ईश्वर कौ देवी शक्ति कह कर उपासना 
करते है, अन्य लोग उमे हशर ही कहते हँ । वेदो मे दोनों भरकार्‌ 
का उपासना क्रम मिर्ता है कहा है-- 


£ त्वमेव माता च पिता त्वमेव इत्यादि, त्वमेव स्वं मम देव देव ` ॥ 


मन्त्र शाख के विद्वान ने स्ट की उदत्ति शब्द स ही मानी 
है, ओर वे शब्द को अनादि शब्द ब्रह्म कहते है शब्द भी स्यन्द 
काहीष्पहे। प्रथम शब्द ॐहैजोञ,उ,मके योग से घनता 
है। अकर्‌ सारी वैखरी वाणी की मूमि है । जिस पर्‌ अन्य वर्णों 
के नाम पं रचे जति हँ । ॐ भी अकार्‌ का ध्वन्यातससामुनासिक 
राब्द है । एेतरेय अरण्यक मँ कहा है कि अकार्‌ ही समस्त वाणी हे | 


अकि वै सवौ वाक्‌ रेषा स्परान्तस्थोष्माभिव्थेज्यमाना 
वही नानारूपा भवति \ रे. आ. २.३ ७ १३) 


अर्थात अकार ही सारी वाणी है । वह ही स्प, अन्तस्थ मौर 
उष्मा से युक्त होकर व्यक्त होती है ओर नाना खूप बाली 
हो जाती है । 


उपर्‌ हम बता आये किष. दी, श्री क्छींमीञ्केही 
ख्प है, -ओर शक्ति प्रणव कहरते है । उनका शक्ति यर स्मन्द 
तथा सेकस से सम्बन्ध भी वहां दिखाया जा चुका है । परन्तु 
सृष्ट के पूवे चारों मे से पिरे कौनसा उदय हुवा ओौर्‌ पी 
कोनसा यह कहना असमव है । जिस ऋषि न जो क्रम समज्ञा 
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उसने अपनी उपासना उसी कमस की, र्‌ अपना मंत्री उसी 
कम से वनाया। इयि म्रत्येक मंत्र का ऋषि दवता ओर 
विरियोग जानना आवद्यक है } इसी प्रकार श्री विद्या के अवान्तर्‌ 
भेदो को समञ्षना चादिये । सव्के मूलम दाही विदाहं जो 
कादि ओर्‌ हादिके नामे प्रसिद्ध दै, काटि विद्याम ृष्टिका 
उदय काम ( सकलस्य ) से माना गया है मौर हादि मं आकाशवत्‌ 
अव्यक्त शिव की माया दाक्ति से । दोनो क प्रथम कुट मेँ ही अन्तर्‌ है 
ओर्‌ वह भी प्रथम तीन अक्ष म, कादि कामस शक्ति, शक्तिम 
तुियावस्था ओर उससे प्रध्वीतक सारी सृष्टि कीरहहैनो 
मायाशक्तिकाहीरूयहै; दादि मे अव्यक्त आकाश्चरूपी ब्रह्म से 

स्यन्द्क्ति, उसस कामपूवेक पए्रथ्वीतक सारी सषि का उदय्‌ 
दिखाया गया ह | दूसरे काम कख क्ूटमं ईश्वरस रक्तिं की 
जीव छ्यी पराप्रकृति का उदय चाकर पिर सकत्पपूर्ेक प्र्वी 
तक की शारीर खष्टि दिखाई गै है जिसमे ईख्वर की व्यापकता 
का ओतप्रोत रहना मी स्पष्ट है, कहा है-- 


प्स एतमेव सीमानं विद्यतयः द्वस प्रपपयतः 
एेतरेयोपनिषत्‌ ८ १,३.१२ ) 


अथात बह ईदवर उस (शरीर) म दी सीमा (कपारु के उप्‌ के 
जोड) को विदार कर उस चछिन्र) के द्वारा प्रवेद कर गया अर्थात 
जीव बनं गया | 


तीसरे कूट का भाव स्पष्ट है किं समस्त कखर्ओ सहित सब 
कख माया शक्ति का ही दिखावा है । तीनो कटो के अतिम माया 
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वीज से यही बात क्षककती है किं तीर्नो स्तर शक्ति अथवा माया 
केही खूप, जो इश्वर के आश्रय से उद्य अस्त होती रहती है । 
आदि श्क्तिको वेदों मर श्रीर्ञा दी गई है। इसलिए इस वियाका 
नामश्री विदा अर्थात ब्रह्मकीश्ची कीं विद्या प्रसिद्ध है जो 
रहम विचा ही है । देखे श्री सूक्त के १५ मत्र । पंच-दषी म॑भी 
१५ ही अक्षर है । कहा है-- 


शाश्वते लष्टमीश्च पकल्याऽचिरत्रे पाश्च नक्षत्र 
रूपम्िने्यन्तप+ ..-इत्यादि (यजुर्वेद) 


अर्थात्‌ः- हे इखर यह तेरी श्री रक्ष्मी तेरी परलि 
ह, जिसके दिन रानि पादे है, नक्षत्र खूप है, जिसे सब व्या है । 


श्री विद्या का एक रूप पोडक्ञी विद्या भी प्रसिद्ध दै, उसके भ 
कामादि षोडसी, रमादि षोडसी, मायादि षोडशी, वागादि घोडरी, 
तारादि पोडशी अवान्तर मेद दै । ये भेद उस ही दृष्टि से समञ्च 
जाने चाहिये । जिसने काम से सृष्टि मानी, उसने कामादि की 
उपासना की । जिसने श्रीसे सृष्टि मानी उसने रमादि की, जिसने 
माया से सृष्टि मानी उसने मायादि की ओौर जिसने शब्द से खष्टि 
मानी उसने वागादि की उपासना की । तदनुसार उनके मंत्रो म 
नरीर्जो का कम भी भिन्न-मिन्न होता गया 1 ये सव मंत्र रोम-क्छिम 
रम से प्रमव ओर्‌ अप्यय उमयपर द । 


श्री विदा की उपासना अति प्राचीन है । होकर भगवतूपाद्‌ 
भी श्री विचा के उपासक ये यह बात असंदिग्ध है । 
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हकार से चिव ओर्‌ सकार से शक्ति का ग्रहण किया जाता 
है, जो महावाक्यो का मेत्रास स्वख्पहै\ सः जीव शक्ति है, ओर 
अह का स्फुरण व्रह्म की तेजोमयी अध्यास करणह। हं शिव 
वाचक है, उसके पूवं निषेधासक अकार्‌ खगा देने से उसकी जीव 
संज्ञा हलो जाती है} हृख्यि सहं, अथवा सोहं का अथे इस प्रकार 
करना चाहिए किं सःजीव शक्ति, हं शिव स्वख्परे। ह, स, अथवा 
हंसः का अथै दसी प्रकार यह होता है किं चिव ही जीव बन गया है | 
इस प्रकार शिव तत्व का अह्‌ ठृत्ति के आधार पर्‌ त्वानुस्धान 
करते-करते निषेधालमक अकार का व्याग करके ब्रह्मलीनता प्राप्त करन 
के इस साधन क्रम को, अग्रह उपासना करुते हँ 1 


श्री विद्या गायत्रीका भी तांत्रिक रूप समञ्चा जाताहै। वहं 
निगुण ब्रह्म जगत का आदिकारण सविता अर्थात प्रसूता, जन्मदाता 
वरण करन के योग्य है, यह बात गायत्री के प्रथम पदमे कटी 
गह है। वह ध्यान का विषयन होने के कारण वेण्य्‌ है, ध्येयं 
नही, इसस्यि उसकी तेजोमयी सत्ता 'मगेसः का ही ध्यान समव है । 
यह बात दूसरे पाद मे कही गह है । बुद्धि ध्यान का र्यत्रहै, वह 
ध्यान द्वारा जह्य मे तद्धीनता होने को प्रवृत्त होनी चाहिये। 
इसथ्िय प्राणस्वखूप षृद्र की सहायता से उस पद्‌ की उपरूल्वि 
की जिज्ञासा तीसरे पदमे दिखाई गई हे । गायत्री मंत्रकाश्री 
विधा से सम्बन्ध इसी विचार धारा से सिद्ध होता है। देसे 
त्रिपुरातापिन्युपनिषद्‌ । 


ब्रह्मा, विष्णु ओर शिवजी ने भी श्री विचा की उपासना 
की थी अओौर्‌ उनके उपास्य मंन्न क्रमशः ब्राह्मी, वैष्णवी ओर शंकरी 
विदार्य के नाम से प्रसिद्ध ठे । 
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शरी विचा का स्थू दारीर्‌ श्री चक्र दै, जिसमे महात्रिपुर सुंदरी 
का निवासन स्थान है । दृसल्यि श्री चक्र ब्रह्माण्ड 
क। प्रतीक है सर मनुष्य देह मी श्रीच्रदही 
ह) श्री चक्रम चार शिव कोण सौर पांच शक्तिकोणहोतेह। 
(देसे छेक ११, दोन क योग से ही सम्पूणे चक्र बनता है, इनके 
ग्राम के अभाव यँ केवर केन्द्रीय विन्दुभात्र रह जाता टै जो परशिव 
पतीक ह | 


श्री चन्र 


दूसरे छोक मँ सवं रावितमान परमेश्वर की अर्न॑त विति कौ 
मानता दिखते ह । 


(9 


"'तंनीयांतं पांसु तव चरणपंङषूहमव 
विरिञ्चिः स॑चिन्धन्विर्चयति लोकानषिकरम्‌ ¦ 
वह्येन शौरिः कथपपि सहस्रेण शिरसां 

हरः संश्ु्रो ते मजति मसिनाद्भूलनिधिम्‌ । 


तनीयसि = छोटा, पांसु = कण 


अथ -"“ तेरे चरण कमर से उत्पन्न होने वे छोटे 
से एकं रजकण को चुनकर ब्रह्मा विना विकर्ता कै रोकं 
लीकान्तरों की रचना करता रहता है ओर रोषनाग उसको 
जै तैभे अर्थात व्डे परस्िम से सहस्र शिरो पर उयारहाहै 


नच क ५ क न ~ ~ = =-= ~ 
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( घारण कर्‌ रहा हं ) जीर हर उसकी मम्म वनाकर्‌ अपने अग 
पर्‌ ठ्गति हें" ॥२॥ 


[ शक्ति अनन्तता इस शोकम दिख)ईं गई है। उसकी 
सापेक्षता से व्रह्मा, दौरि (ेप। ओौरदर की शक्तियां वुच्छदं 
क्योक्रि वहं अनन्त ब्रह्माण्डं ङी स्वामिनी है, ओर ये एक ब्रह्माण्ड 


करे ही अधिदेव हे । | 


विरिञ्चः या विरञ्चिः व्रह्मा को कहते है, ओर चरिः चिष्णु 
कानाम है । शेषशायी नारयण की रय्या घनान बाल दोष नाम 
मीनाशयण कीदहीङ्यक्ति का एक ख्पदै। विष्णुकरे साथ राम 
करप्ण दोनो अवता म रक्षण यर्‌ वल्मद्र॒ दोष के थवतार मान 
जाते ह । योग दरोन क सूत्रकार चछ्पि पतञ्जलि को मी शेषका 
ही अवतार्‌ कहा जता है, जिन्न शरीर क स्वास्थ्य के ल्य चरक 
सहिता, व्याकरण की डद्धि के स्यि पाणिनि सूत्रों पर॒ महामाप्य 
आर मनोनिराध क ख्यियोग दडेनकीस्वनाकीदहं । यहां उन 
रोषको विप्युका दहं एक नाम देकर नामांकिंत किया गयाहै। 


कणाद के वैरोणिक ददयैन ओर गौतम के न्याय देन के 
तानुसार सष्टि का उपादान कारण परमाणुहैः 

अणुकारणावाव्‌, = णुब ध 
गघानकाश्फावाद्‌ ईसा ख्व्‌ व न त 
रौर विथसवाद यो दैन सषि का उपादान कारण मूर प्रकृति 
[व ७ चर # ९ र 

को मानते । मूर प्रकृति को प्रधान 

अव्यक्तं मी कहते दै, इसख्यि सांख्य ओर योग दोन प्रधान 
कारणवादी हँ बे अणुवाद्‌ का खंडन करतं है । प्रधान मेँ 
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तीनों गुणो की साम्यावस्था इती है । विषमावस्था मेँ वह दही 
महत तल कहखाता है, परन्तु वह आधुनिक वैज्ञानिको की खजन 
दाक्ति ((10911५-7९7९१) स सूष्ष्म तल है, क्योकि मन ओर 
ईद्रियां भी उसी के विकार्‌ हैँ । (285 ९1८ 701९8) अर्थात 
मानसिक दाक्तियां मोतिकं सुजन शक्ति ( (08पा०-ानए ) के 
विकार नही समञ्चे जते। वेदत सृष्टि का आरि कारण इश्वरकी 
इच्छा शक्ति का भ'नता है ओौर जड प्रधान कारणवाद ओ? 
अणुवाद दोर्नो का खंडन करता दहै, परन्तु इस शोक मे रीकर्‌ 
भगवत्पाद न तीनों वादों का समन्वय करते हुवे वेदान्त के इच्छा 
राक्ति वादका दी समथेन कियाद । 


= 


"पांसु अणुवाद्‌ की ओर संक्रेत करता है, ‹चरण पफेरुह ? 
जड प्रधान कारणवाद की ओर, ओर (तव' पद महा त्रिपुर घुन्दरी 
इच्छाशक्ति कौ ओर संकेत करता है । भगवती के चरणो को कमर्खो 
से उपमा दी ग है, कमर कीचड मे उत होता है, इसक्यि उसको 
पङह्हः-- अर्थात कीचड म उदन्न हु कहा गया है । यहां 
इच्छाशक्ति को तमोगुण की शक्ति हाने कै कारण, उसके धनीमूत 
होने पर जडावेस्था मे परिणत होने को पैक से उपमित कियाद 
ओर उस घनीभूत तमोगुणी इच्छाशक्ति की स्थूरु कीचड से जो 
` कमर सिल्ते हैः बे हयी सद्‌ ओर असद्‌ विद्या-खूपी दो चरण है । 
उनकी धूर कमर्छो की रज है । रज तो बाहर से चरर्णो पर जम 
जाती है, परन्तु जेसे कमर्छो की पराग छ्पी रज कमरु से ही उन्न 
होती है, वैते ही यह पांशु कण भगवती के चरणो से उद्भूत दै! 
अर्थात इच्छाशक्ति की स्थूर घनीभूत अवस्था प्रधान कारणवादिर्यो 
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का प्रथन है ओर्‌ वह्‌ दी परिणत होकर अणुर्भो का रूप धारण कर 
लेती है । आधुनिक विज्ञान वादि के विधुढाणुभौ (81601008) 
को सृष्टि का कारण मानें तो उनके केन्द्रीय (२2०००४8) अणु्मो 
को किसी जडशक्ति (05५10 ७९) का अणुपरिणाम 
(शाकण ्८प) मानना पडेगा, ओर्‌ उस स॒जनाक्ति (1081010 
छण्लष) को पमासा की आदि इच्छाशक्ति का परिणाम 
समक्षना चाहिये । 


सवे शक्तिमान की शक्ति का माप नहीं किया जा सकता, वह 
अनन्त द, ओर उसकी रचना म अनेक ब्रह्माण्ड 
है र प्रत्येक ब्रह्माण्ड के परथकर्‌ हरि, हर जर 
ब्रह्मा हें । प्रत्येक ब्रह्मा जितनी शक्ति अपन 
ब्रह्माण्ड को बनान मं खच करता है, वह सब अनन्तराक्ति का अति 
स्वस्प भागदै, अर्थातदो एक क्ण केही तुद्य है । योक 
अनन्त वस्तु कमी सान्त (0४60) नही होती, यह वात प्रत्यक्ष 
देखने मँ आती दै । एक वर के वीज म कितना बडा वृक्ष निहित 
है, इतना ही नहीं प्रत्येक वीज मे अपने जैसे बीज असेख्या की 
गिनती मै बनाने की दाक्ति रहती है । अर्थात प्रत्येक वीज मेँ 
अनन्तराक्ति मरी हू है ¦ अणुबम का चमत्कारी प्रमाव अव सबको 
विदित है । न जने एक-एक अणु से क्या-श्या हो सकता है । 
परमातमा की अनन्त शक्ति, अणु-अणु मे अनन्त ही षरि है । 
अनन्त भण्डार से प्रवाहित शक्ति सक्रिय (081810५) होकर 
अनन्त काये करके मी समाप्त नही होती, वरन अनन्त ही वच 
रहती है । यदि स्व समाप्त हो जाय, तो वह अर्नत पद्‌ वाच्य 


शोष श्मौर 
कुण्डलिनी 
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हीं । ब्रह्माण्ड की स्वना करके जो अनैत शक्तिं वच रहती है, वह्‌ 
आणविक रूप धारण करने के स्यि मानो कुण्डलं मे धूमन खगती 
है ओर उस कुण्डराङ्ृति दषो के कारण उसको स्पे से उपमा 
दी जाती टै} उसे अथव वेद मे उच्छि्ठ ब्रह्म काहे । (दख मथव 
मदीय उर्िष्ठ सूक्त) सौर पुरार्नो मे रसेही नारयण की सेज 
बनाने वास दोष (बचा हज) कहा है, उसको अनैत भी कहते हैँ । 
उस दोष या उचिष् चक्तिका ब्रह्माण्ड के धारण करन में उपयोग 
होता है । मानो दह्‌ ब्रह्माण्ड को अपने हजार फणो पर्‌ धारण किये 
हुवे दै । रेष शक्ति विश्च को धारण काती है दसछ्ियि उसकी 
स्षक ओर आधार्‌ होने के नाते विष्णु नारायण काही ख्पटै। 


1.7 


« सकैरूवनघात्रीणां यथाचारोऽदहिनप्यकः । 
सर्वेषां येरतंत्राणां तथाधरोदहि कुण्डी \ 


अथ- जैसे सब पवेत वर्ना को धारण करने वाटे रोको का 
आधार रोषनाग अहिराट्‌ है, वैसे ही सव योगतन्त्रं का आधार 
कुण्डली ( कुण्डिन शक्ति ) हं । पिण्ड ररीरं कौ रचना के उपरांत 
जो राक्ति बच रहती है, बह मूलाधार मे रारीर को धारण किये 
हुवे प्रसुप्तवत पडी हती है, इसल्यि उसको अआधार्‌ शक्ति भी 
कहते ह, उसी को कुण्डलिनी कहते हँ, यह ही शक्ति जाग कर 
प्रतिप्रसव क्रम का आरम्भ करती है ओर सव त्वो को ख्यामिमुख 
करती इई शिवम रीन होने पुषुम्ना मागे से सहस्ार म चने 
रुगती है । मार्नो सब त्त्व को भस्म करके, शिवजी के ग की 
विभूति बना देती है-यह्‌ ख्य क्रम मोक्ष माग है-जेता किं मस्र 
गाने के मन्त्र म कहा जाता है-- 


ज ०० 
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“ अथिरिति भस्म, वायुरिति भस्म, जमिति मस्म, स्थलमिति 
मस्म; व्योमेति मस्म, देवा मस्म, ऋषयो मस्म, सर्वे ह वा एततादिदं भस्म, 
यूत पाचने नमामि स्रः समस्ताध सकम्‌ ¦! 


शोक मेँ ‹ पांसु › ‹ एव ' शर्व्दो मे एकवचन का प्रयोग किया 
गया है, न फि बहुवचन का } इसका अमिप्राय यह भी हो सकता 
ड कि प्रत्येक अणु मे माक्ती के चरणं 


बह हे विशवतशचशचुूत विश्वतोुखी विश्वतोहस्त उत विश्वतस्पात्‌ |} 
अर्थात प्रत्येक परमाणु अनन्त राक्ति से परिणे है । 


तीसरे शोक मे यह बताया गया है, कि भगवती कौ उपासना 
सुमु के अज्ञान का नाश करती है जौ सकाम उपासको की 
सव कामनायं पूणे करती दै । अर्थात भगवती मुक्ति ओर मुक्ति 
दोनो प्रदान करती है ! 


( ३] 


अविवानामन्त स्तिमिर मिहिरोरीपर्नैकरी 
जडानां चेतन्यस्तवकमकरन्दसतिञ्चरी । 
दश्द्रणां चिन्बामणिगुणनिका जन्म जरघौ 
निभश्वानां दष्टा सुररिपुवराहस्य भती ॥ 


१. पाठन्तरः-( द्वीप नगरी ) 
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दखिन शब्दों के अरर. अन्तस्तिमिर्-्दय अथवा अन्तःकरण 
का अंधकार; मिदहिस्=सूरय, चेतन्यस्तवक=्ञानरूपी चेतन गुल्दस्ता; 
सुतिनलोत, प्रवाहः करीनञ्षरना; गुणनिका=माल्प; सुररिपुवराह= 
विष्णु का बाराहावतार | 

अथः--त्‌ अविद्या म पडे इओं को इदयान्धकार को 
हटाने के च्ि (ज्ञानरूप) सै का उदीपन करने बाढी ह. 
जड मनुष्यो कं चयि चेतन्यस्तवक से निकट्ने वारे मकरन्द केः 
स्रोतों का ज्ञरना है, दरिदवियां के वि चिन्तायणिर्यो की मारा 


ओर जन्ममरण रूपी सगर्‌ सागर म इवे इअ कमे. 
विष्णु भगवानः के वाराहावतार्‌ के दांत के. सदश उद्धार करन 


त° टि०-शक्ति की उपासना से आज्ञान कानार होता दै, 
दरिद्वियों को धन मिरूता है, जडता कानार होता है अर वह 
संसार सागर मे इबतों को सहारा है । 


मुण्डकोपनिषद म॑परा ओर अपरा नाम कीदो प्रकार की 
विया का वणेन है । वेद्‌, यनुर्यद, सामवेद, 

अविद्या अथवैनेद, रिक्षा, कस्य, व्याकरण, निरुक्त, छन्द, 
ओर्‌ ज्योतिष सनको अधरा विद्या के अन्तगीत 
माना गयाहै गौर. जिस विदा से ब्रह्मकी प्राति होती है, उसे परा विद्या 
कहते है । अपरा विद्या के जानने वाख को विद्वान नही कहा 
जाता, वर्योकि बे अवियामे हीप्डे रहते । कमैकांड अर 


सरौदयं तहरी २७ 


कन न ---------~-------- ------ान> = 


उसका सव विस्तार अव्द्यामय ही है, उसस ब्रह्मासि नद्य 
होती । ब्रह्मभि के जिला स॒मुश्च उका परित्याग करके पराविधा 
की शर्ण प्रण करते हँ खर्‌ व पराविद्या के अन्वषक्‌ द्वी विद्धान्‌ 
कहन क याम्य ह| 


श्वेते उठा यज्ञरूप अष्टादङे्तमवरं येषु चमे \ 

एतच्छूये येऽभिनन्दन्ति मद्र जरम ते पुनेरेवपियन्ति \\ मु.(२;७) 
अविदयायालन्तरे वैमानाः स्वयं धीराः पडते मन्यम्नाः । 
 जेघन्यमानाः परियन्ति मृटठा अन्वेनैव नीयमाना यथाच; ८ 
अविद्यायां बहुघा वदमाना वये कताथ इृत्थमिमरन्यन्त बारा; \ 
य्त्कमिणेः न प्रवेदयन्ति रणत्तेनादुरः क्षीणककाङ्च्यवन्ते \९ 
इष्टपुति मन्यमाना वरिष्ठं नान्यच्छरयेः वेदयन्ते प्रमूढाः \ 
नाकस्य पृष्ठे ते सुङ्घतेःनुमृतेमं लोकं है नतर वा लिरन्त ९० 
तपःश्रद्धे येह्यपसत्यरण्ये छता विद्धंखो भेश्ठ्चयौ चरन्तः । 
सथद्ोरण ते परजाः प्रयन्दि यत्रामुतःख पुर्षे छल्यमात्मा \\९९. 


प्रथः प्रकार के यज्ञयागादि अनुष्ठान अदृढ ओर 
अस्थिर है सौर उनमे जोकमै कयि जतिषैःवे भ्रम नहीं| जो 
मूढ इनको श्रेय समञ्च कर उनमें आनेदित दह्येते है, बे जरामृष्यु र्मे 
बार-बार जति हँ ! अकि मे पडे हए, अपन को बुद्धिमान ओर 
पेडित मानने वा, अर्थो से े जाये जने वाङ अर्ध के सदा दे 
मूढ जेषन्य है । अनेक प्रकार से सविया मे पडे हुए. वे बार सदत 
रसा कहते है फि हम ताथ हँ । क्योकि उनको कर्म मे राग रहने 
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के कारण वैराग्य नहीं होता, उप्ते आतुरं वे कोग क्षीणपुण्य होने 
पर स्वगे सेमिरा दिये जते । इष्टपूते कर्मो को भ्रष्ट मानने 
के वे मूढ यह समङ्षते है कि उसमे अन्य को प्रेय कामा 
नहीं हे । वे स्वगे म जपने पुर्यो को भोग कर इस रोक म अथवा 
इसमे भी हीन खोक मे प्रवे कले हे । पस्तु जो तप अओौर्‌ 
श्रद्धा से युक्त होकर बनों मँ ते टै, शांत टै, विद्वान है ओर भिक्षा 
से जीवन निर्वाह कते दैः वे निष्पाप होकर सूदा (पुन्ना मागे 
अथवा देवयान माम से वहां जते है, जहां वह॒ अमर्‌ भविनां 
पम पुरुष मिर्ता है । 


यज्ञयागादि करम के अनुष्ठान र करूषतडाग धमाल इत्यादि 

का बनवाना, रसे इष्टापूते कर्म सेस्वमै की प्राप्ति होती दहै, 
मोक्ष नहीं मिलती । स्वग म अपने-अपत पुण्या्ित मोग के समाघ्र 
होने पर वहां से उनको इस मलेखोकमे गिरा दिया जाताटहै। 
रसस्य सब सकाम अनुष्ठान ओर यज्ञो के कर्मकांड का विस्तार 
अविद्या कहता है । करमेष्ठी मनुप्य कर्म को ही मोक्ष का साघन 
जानते हँ ओर उनके अनुष्ठानं म अ(सक्ति के साथ लगे रहते है 
उनके ह्यो मे अनेक कामनायें उदय करती है अौर भगवान के 
भजन ओर्‌ अनेक प्रकार के अनुष्ठान के द्वारा अपनी कामनार्जो 
की पूति मांग कसते है । इस प्रकार मोहांधकार्‌ से उनका अन्तः 
करण अन्धकार मय रहता है, यद्यपि वे ्ञाक्लीय ज्ञान के धुरन्धर 
पृडित क्योनहो। जव तकं मनकी वृत्तियां बट्िखी रहती दै 
आसन्ञान का प्रकारा नहीं दिखता । 


स्यं दहसे ६९. 


कुण्डछ्ती शक्ति जाग कर जव दुपुप्ना पथमे छं च््रोका 
वेध करती हुई सहर म शिवसायुज्य पद प्र आरुढ होने जाती 
हे, तच प्रतिप्रसव क्रम द्रा सव इन्र्यो को अन्तसुखी कर देती 
हैः मन केषर कोकाट उख्ती है, ओर बुद्धि को जगत के 
बहि्चिन्तन से विश्रांति देने र्गती है, ओर अन्तरतमा खूपी घय 
पर छाये इए वादर एक-एक कर के विन होने खमते हँ । 
'हृदयाकारा निभेड ओर स्वच्छ हो जाता है ओर ज्ञान का प्रकारा 
अन्तराकाश मे पूणे तेज से युक्त होकर चमकने खता दहै । भविद्या का 
गाद अन्धकार फट जाता है ओर अन्धेरे म वसेरा करने बाली 
वासनः रूपी चिमगीदर्डो अथवा काम क्रोधादि उदक्त ॐ रहस 
का कहीं स्थान नहीं रहता, ओर बे वहीं वैठे वेठे ज्ञोन ख्पी 
सूये क तेज से समक्त हो जति हैँ । इसी अभित्राय से.रकर 
भगवत्पद कहते हँ कि भगवतो अविद्यांधकार को नट करनेके स्यि 
ज्ञानरूपी सूय का उदीपन करती है । दूसरा माव यह भी है कि सूय 
मण्डरु मे अधोमुखी सूये शक्ति जागरण के पश्चात उन्मुख होकर 
अमृत का साव करने लगता है र परिणाम स्वप वहिर्विषर्यो की 
वासना्ये स्वयं शात हो जाती है । उसका फर यह होता है कि 
कर्मानुष्टानो मे रत, अनिा के अन्धकार मे पडे हुए कमेकांडी 
वहिरनुषटर्नो का तिरस्कार कर के अन्तर्याग मेँख्ग जते दै। 
क्योकि भगवती की चिन्मयी वारिका के पुष्पां से प्रवाहित मधुर 
मकरन्द क सर्त के ञ्चने जड र्गो की जडता को मौ द्रवीमूत 
करने का सामथ्यै रखते ह । मगवती की चिन्मयी स्तादहीतो 
नानामेद्‌ खूपा सृष्टि के परमव काल में स्थूरु सुक्ष्म जगत्‌ का 


भ. 


स्वग भर छेती है, यर प्रतिप्रसव क्रम के.आसम्म होन पर्‌ सव नाम 
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ख्यो को अपने मे विखीन करती हु शिव के निष्कर खूपसे 


सायुज्यता का आसिन कर्‌ के स्वयं रिव स्वख्पहो जाती है | 

१. ९ | क के 
जीव क जडता पानी होकर व्ह जाती है ओर्‌ वह चैतन्य ्गगातें 
स्नान करम खाता है । 


आत्मा भरसेग है, उसका जड प्रकृति अथवा उसके विकारौ से 
तादात्म्य नहीं होता । स्थूरु सूक्ष्म शरीर पर आसा कौ चेतना का 
प्रकाञ्च अवद्य दृष्टिगोचर होता है, परन्त॒ आता कमी शरीर नहीं 
बनता, वह सदा असग है । दहामिमान द्वारा कवल आति मात्रका 
स्फुणहोञउ्खदहैकि मे देह ह । क्या चेतन स्वरूप अलदेव 
कमी जड देह वन॒ सकता है ? यद्वि वह देह बन गया होतातो 
जागरण म अनुभव मै अन वाहा चारीक कष्ट स्वप्नमे मी वना 
रहना जाद्िये था, परन्तु वह्‌ हयी एक आत्मा जागृत जर स्वप्ना- 
वस्था के छखदुःख अख्ग-अर्ग समागता है, आर्‌ गाढ निद्रा में 
सव दृट जाते ह । तीनो .अवम्धार्थो का परथक-एथक योग हाने सं 
उनक्रे मर्गो की अनुमति मी एथक २ हाती दै । स्वभाव से असंग 
आत्मा म कष्ट पीडा बेदनादि का सवैथा अमाव दै, परन्तु जब वहं 
देह स संगी होता दै उसको देह के धर्म कामी भोग अनुभव गस्य 
होने ख्णता ह । दहाध्यास ने मानो उपे अपने स्वशूप से गिरकर 
उसमे रारीर की जडता के अध्यरोपण की अराति रप कर दी हे । 
देदाध्यास जितना दृढं हता जाता है, उतनी जडता की भी वृद्धि 
होती जती है । मनुष्यो स ष्डर्जो ओर प्डर्मो स उद्धिर्जो मे 
अधिक जडता देखने मेँ आती है । मनुरप्या मँ भी अन्तर्‌ होता दहै, 
कोई कोई थोडे ते क्ष्ट से विदुर हो उत्ते टै, उनमें जडता अधिक 


॥ 
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है, ओर कोई कोई इतन तितिष्च होते दै कि महान कर्णोकीभौ 
परवाह नहीं करते, उनमं जडता कम समञ्नी चादिये । शरीर के 
यागसे ही सा का स्वामाविक आनन्द स्वहूप तिरोहित हो 
गया है } जितना मनुप्य दहवृत्ति का व्या कर के आतमस्थितिमें 
ऊ्चा उठ जाता, उम शारीरिकि कष्ट उतना ही कम मन्ताप 
पहुचाते है, मोर्‌ उसके आनन्दानुभव की दद्धि होती है । कुण्डलिनी 
राक्ति जागकर्‌ पंचं त्वो ओर मन का मेध कर्‌ के जड चेतन की 
मरथिर्यो को खरु दती है, तव॒ साधक का देहाध्यास शिथिट दलयो 
जाने पर्‌ वह सासस्थिति की उच्च मृमिकार्मों का अनुमव करने 
लगता है अर्‌ आनन्द की रं उसकी प्रत्यक नाडी म प्रवाहित 
हानि र्गतः हं । 

चेतन्यस्तदेकं मकरन्द्चुतिक्षरी का सकेत मधुप्रतीका मूमिका के 
स्यि भीरो सकतादहै, जो ऋतंभरा पका के उदय होन पर आती है। 
चैतन्य का अथ सत्र-चेतन्य भी ग्रहण किया जा सकता है, उस पक्ष 
सश्र वि्याके मत्र को स्तबक ओर मत्र के अनुष्ठान द्वारा 
कुण्डछ्नी शक्ति के जागरण से प्राप्त होन वाले दिव्यानन्दानेश्च का 
परवाह मकरन्द के सोत की क्री से उपमित किया जा सकता दै । मंत्र 
चेतन्य का रक्षण योगशिखोपनिषद्‌ मे दस प्रकार कहा गया दै । 


यदानध्यायते सत्रे गात्रक्पोऽथ जायते \ ७० 1 


अर्थात्‌ जब मेत्र का ध्यान किया जाता टै, तव गर्तो मे कप 
का अनुमव होना चाष्टिये । कंप शक्ति के सक्रिय होने पर हआ 
करते है, ओौर्‌ उस कष मे दिव्यानन्द की र्हरे परवाहित होती इ 


॥ ध 
७२ सौरये लहर 


अनुभव मे आती है, जिससे सिर म आत्मानन्द कौ मस्ती प्रदान 
करने वारा नद्चा सा चढ जाता है । मंत्र चैत्तन्य का जथ मत्रयोग 
द्वारा शक्ति का जागरण ही समन्नना चादिये । कुण्डलिनी शक्ति के 
जागने ५२ शरीर की जडता, आख्स्य, भारीपन इत्यादि दोष तत्क्षण 
दूर हो जाते है । श्री विया के अक्ष्यो की चिन्तामणिरयो से ओर मंत्रकी 
चिन्तामणिर्थो की मारा सेमी उपमा दी जासकती है ! भगवती का 
अनुग्रह सुमुष्चुम को मोक्ष देता है ओर सकाम उपासना करने वार 
की अमीप्सित्‌ कामनाओं को पृणे करता है, इसखियि कहा 
ह किं भगवती दरिद्रर्यो के स्यि चिन्तामणिर्यो की मारा के 
सदश है । एक चिन्तामणि इन्द्र छोक मे हे जो कठ्प वृक्ष के सदृश 
सम ही कामना्यो को पूणे करती है, परन्तु पचदद्ची मंत्र मे १५ 
ओर षोडसी मँ १६ अक्षर उतनी ही चिन्तामणिर्यो के तुर्य है, 
जो उपासर्को की सव ही कामनार पूणे करते है । 


इस शोक से हादिविद्या का प्रथम क्रूट इस प्रकार उदुधृत किया 
जा सकता है । मििर्‌ से हकार, मकरंद की सोमसदृश उपमा से 
सकार, चिन्तामणि से सब कामनाओं को पूण करने वाला ककार 
ओर्‌ वराहावतार क महीउद्धार सदश प्रथिवी बीजका रकार 
ओर्‌ भगवती" पद से भगवती का शाक्षात्‌ हृल्टेखा अक्षर समञ्लना 
चाहिये, एक कूट सिद्ध हाने से पूरा त्र ्रहण किया जा सकता है 
क्योकि ईस विया के तीनों कूट इन ही अक्ष्यो से बनते है । अगे 
चर कर शोकं ३२ क नीचे यह दिखार्येगे कि हकर भगवत्पाद की 
इष्ट विद्या शादि विचा ही थी इसस्यि इस शोक मे भगवती के 
गुणानुबाद के साथ-साथ उस विदयाकाषख्पमी बता दिया गया 


सदये नहरी छ 
हे हारि विसे दी च्तु्कूटी शक्ती वा कामी निर्माण 
सता है, ओर त्ररोक्य मोहन कवच मेँ उसमे फ़तारु रोक से रक्ष 
ह्येने का टछ्ेख मिख्ठा है, इसस्यि यहां ‹ मुररिपुवराहस्यदंप्य 
हने से स्पष्ट हादि विचा कौ ओर सेत दिख पडता है ] 
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मगवान ने मुर्‌ राक्ष का वध किया था, इसलिये उनका 
एक नाम सुरि अथवा सुरस सी प्रसिद्ध है, श्सस्यि सुरिुराह 
का अथे वाराह अवतार है । मगवान ने वराह काद्प धारण क 
के पाता से दांतों पर भूमि को उटाकर उपर निकारा था जौर 
उस उसके स्थान पर्‌ अपनी आधार शक्ति प्रदान करके स्थापित 
किया था 1 उसी प्रकार कुण्डलिनी हषी आधार्‌ शक्ति के जागम पर 
भगवती जन्म मण खपरी संसार सागर मं दूबे हुर्जो का उद्धार 
करतो दहै । बारह ममवान का बीजम ह" है अर्थात हं वीज 
का प्रयोग कले से जो शक्ति उदत्न होती हे, वह बराह भगवान 
के दांत के सदा अीर्गा को संसार सागर से बाहर निकार छेती दै + 


मुरारि विष्णु भगवान ने चराह अवतार धारण कर के पातारु मेँ 
ल धसती हई प्रथिवी को उभारा था । मूल- 
टरा धार थिवी त का स्थान है ओ चरण पातत 

त के स्थान माने जति ह । जीव ने पाथिवं शीरं 

म अध्यस्त होकर अपने को अन्धकार मे डा रखा है, जितना- 
जितना वह मूलाधार से ऊपर उठता जाता है, उसका अध्यास सृष्म 
हेत्ता जाता है जौर्‌ सहस्रार मे पहुचकर स्वेथा सूक्त हये जाता है + 
इसख्यि जन्ममरण खूपी ससार की पत्तार दूपी दरु-दर से 
निकसर्ने क स्यि, उप्ते भगवती की वैष्णवी वाराही रक्तिका 
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आश्रय ठेना चाहिय । वारादी चक्ति अथवा वाराह्यै विद्याका 
णेन वाराहोपनिषत्‌ मं मिस्ता है, वहां बरह्म विद्याकोदही वाराही 
विया कटा है। देल वाराहोपनिषत्‌ ८ अतस्तवद्रूपप्रतिपादिता 
्रम्दाविन्यां ब्रूहीति हौ वाच ) ( १,१ ) अर्थात च्यु ऋषि वाराह 
मगवान से प्राना कस्ते हँ किं अप अपन खूप से प्रतिपादित, 
ब्रह्म विदा किये । भावनोपनिषत्‌ मे वाराही शक्ति को पिता समान 
दित्या है, देख परिरिष्ठ ( १ ) । मूल्यघारं से मी नीचे अधिक 
अन्धकार्‌ के स्थान है । मूधार्‌ ओर स्वाधिष्ठान को अन्धकारमय 
अभ्नेय डक माना जाता है} यदि शरीराध्यास् कौ दृद्धि होती 
जाय तो जीव अधिकाधिक जडता मे उतरता जाता है| पाताखदि 
निन्न रोको को धर्नाघकारमय माना. जाता है । ईशावास्योपनिषत्‌ 
म चह बात यलुर्षदीय निकनादधूत मंत्र द्वारा इन शर्मदा मं 
कही गह हे । 


असुयौ नाम ते लोका अधन ठमसा वृताः ! 
तास्ते ्रत्याभिगच्छन्ति ये के चाटमहने जनाः \\ ३ \ौ 


= [ष्‌ स द 
अथः-- अन्धकार से आवृत्त जो आद्ुरी रोक दै, उनको 
अस हनन करने वारा मनुष्य मरकर जाता हे । 


जड पार्थिव शरीरम आस भावनाके टद अध्यास्कोदही 
यहा आस हनन कहा गया है } आतम स्वख्प को जानने कै ख्यि 
हस अध्यास से उमरना अनिवार्यं है ओर्‌ वाराही शक्ति का आश्रय 
छेकर उसपे उपर उडा जा सक्ता, यह भाव इस शोक की 
अन्तिम पङ्क्ति म दिखाया गया है । 
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स्वदन्यःएणिस्याममयवरदा दबतगण-~-- 

ससवमद्का तवापि प्रकटितवगमिस्यभिनया । 
मयाल्नातं दातुं फलपपि च वांछासमधिकं 

शरण्ये लोकांना सवदि चरणावेव निपुणो ॥ 


अश्रः ठरे ्िचाय अन्य सब देवतागण दोना हाथो वे 
अभिनय से अमयदान ओर वरदान देते | तुह एक रेीहै 
जो अमयदान अथवा वरदानं देते समय हार्थो का अभिनय नही 
करती | मयसेत्राण करने मे ओर्‌ वांछा के अनुकूलं वर प्रदान 
कसे म, हे खोकों की शरण्ये ! तेरे दोनो चरणं ही निपुण है | 


त° हि०-- इख श्लोक मँ भगवती की उपासना के लिये 
"क्का सौःः दत बाला मंत्र करा संकेत है, जो भुक्ति मुक 
दोन देता है । 
द्वतः दौ प्रकार्‌ से अनुपद कते, १. लमयदान देक 
भौर २. वरभदाने करके । वरदान से मनो- 
घर अभिनय वाच्छित्‌ कामना की सिद्धि ती है । दोनो पकार 
2 अनुगर्ं को हार्थो क अभिनय से धक किया जाता है । दक्षिण 
हाथ उडा कर ममयद्‌ अभिनय क्रिया जाता दै ओौर्‌ वायं दाथ को 
जेते सिर प रखते है, नीचे श्चकार कामना सिद्धयथे वरदं अभिनय 
क्षिया जाता दे ! सब देवता सौर सव युखजन ईस भरकर ही 


इष सौद लहै 

अनुरह्‌ करने की इच्छसे दोर्ना हाथो के अभिनयो द्वारा अपनी 
इच्छा पकटं क्रिया कते दँ । परन्तु भगवती कौ शरण मं सव रोक ` 
ह, सक्त म शरणागति का भाव उदय हते ह्य, उस्तकी कामना पूणे 
होती दै । ओर गवती चारौ हाथों मै शष्ुषनुः, ५ बाण, ओर 
अकुदा एवे पाश्च धारण कि हुए है दसल्यि वह हाथो का अभिनय 
नटीं करती, पस्तु दोनों चरण ही भय से रक्षा कन मँ सर सव 
कामनार्यो के सख्यि सिद्ध वरदान देनेमे निपुण । करामिनय 
द्वारः वरं देने की इच्छा को किसी पकार प्रकट करने की क्या आव- 
क्यकता है £ जो मनुष्य अनन्य भाव से शरण मे जाता है उस्की 
सव्र कामना स्वयं पूणे हो जाती है ओर सव प्रकारके भरयोसे 
उसकी रक्षा हयो जाती है । 


दारय दुःख भय हारिणी का त्वदन्या, 
सवीपक्छार करण्णय सदाद्रेग्वत्तः | 


धारो सँ मगवती को अिके खूप से हवन द्वारा प्रसन्ने करने 
फां विधान देखने म आता है । गर्छ मे हिंसक प्युर्थो के मय 
से रक्षा के खिये प्रज्वट्ति अभि रखी जाती है । अचि की समक्षता 
से मनुष्य मे अमय कौ भावना स्वतः जाग उती दै, यह सवका 
अनुभव है । अंधकार मँ भय र्गता है, दीपक रहने पर भय नहीं 
रुगता । रक्षाथे दि्वंघन के मन्त्र द्वारा भी प्रज्वलति अभि के परि- 
कोट की भावना की जाती है । यथाः-- 


नमो भगवति ज्वाला मलिनी देवदेवि स्ते भूत॒स्दार- 
कारिके जातगरेदसि उवरुति उख र प्र्वरुर्‌ सां न्द 
ररररररर हं फट स्वह, इति परितो बहिः परकर ध्यायत्‌ \ 
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सव भयो का.एक मात्र कारण यह दुःखाख्य संसार ही है । 
यद्यपि बिश्च मे र्ति की रचना सोन्दयै का 

मय का अत धर्‌} रेस प्रतीत होता दै मानेो प्रति देवी 
श्ण ने अपन स्वाभाविक सौद का भद्रन करने कै 
ख्यिदही इस विश्वकी स्वना की दै | तारागण ख्पी हरि माणि्श्यो 
से जरित माकाशच जिसका सुकुट है, तेजःपुन सूय चन्द्र॒ भौर थभि 
जिसक्रे तीन नेत्र है, अन्तरिक्ष जिसका वक्षःस्थर ओर्‌ विश्च की 
चित्रविचित्र विविध रचनायं जिसके श्रुगर है, ओर जिसके रूप- 
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रावण्य की छाया सर्वत्र वसी हुहु है, जिसकी यंगधरमा सवेत चमक 
टी है, रेसा यह विश्च उस भगवती के समस्त सोदयं राश्चिका 
विकास हीं तो है। विश्च की एक-एक गोणङ्ृति कौ चमकद्मक एर 
पतेगवत मनुष्य मोष्धित हयो जाता । क्यो नहोपसेदये का 
मूषा, भानन्द का प्यासा यहं जीव एक-एक अणु की प्रभा म इतना 
आसक्त हो जाता दै कि उसकी दृष्टि परति देवी के समष्टि सौंदये 
तक पहुंच पाती ही नही, उसकी एक देशीय मौहासक्ति ही उसके 
दुःख का कारण वन जाती दै । दीपक ही पतंग की मृद्यु का कारण 
हो जाता दै। 


अभि मगवती का साक्षात्‌ स्थूरु स्वरूप है । भगवती के एक 
पणव कारूपरे मीदै। प” अभि तलका 
अक्षर द, ओर सुद्यम्ना नाडी से संबेधित दै, 
स्ना को मी अभनेय माना जातादहै। प बीज को घाक्‌ बीज 
भी कहते है, वाक्‌ शक्ति को मी असिमयी कहते द । (तेजोमयी 
धाक्‌ ' देसी श्रुति दै । रे का तरिकोणाङृति माग शक्ति फा चोतके 
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सक्ति मिसख्ती है । इसच्ये ब्रम्हाजी ने मधु कैटभ से मयभीत होकर 
इस ही बीजे द्वारा भगवती की आराधना की थी 1 कामनार्ओोकी 
सिद्धि के किए काम बीज का प्रयोग किया जाता दहै) जिसके गर्म 
मे माद्योपन्त सारा विश्च है ! ( देख श्लोक १९. ) 


भगवती के दोनों चरण सवराक्तिसामथ्ये युक्त है, उनका 
प्रतीक सौः बीज समश्च जाना चाष्टिये ! ‹ स › भक्ष शक्ति वाचकं 
माना जाता है, दो सकार क छ्यि ` द्विवचनान्त सौ ' पदं दोनो 
चरणो का संकेत करता है, विसे भी शक्ति काटी चोतकषटे। 
दस प्रकार सौः बीज से मगवती ॐ दोनो चरणो की सपं दाक्ति- 
मता प्रकटं होती है । ओर्‌ तीर्न बीरजासे बाख क सव भर्यो 
ते युक्ति ओर मन वांछित कामनार्थो की धिद्धिदे ने बाला मंत्र सिद्ध 
होता है । रेसे ष्टी नबाणे म॑त्रको मी जानना चष्टिये। 


काम देव सवे प्रकार के मोहो का राजा दै, जो तपस्वी ज्ञामिर्यो ` 
कै चित्त पर्‌ भी प्रहर किये विना नहीं रहता । मुमुष्ुओं को उससे 
अपनी रक्षा करने के स्यि, सब भ्यो से ्ाण करने वाङ भगवती 
कै चरर्णोकीदही शणमे जाना चाहिये, वृसरा कोट मा बचने 
का नहीं है । गह बाते मेक तीन शोको द्वारा कष्ट गहै हे | 


५] 


इरिस्ताभाराध्य प्रणतजनसीभाग्यजनरननीं 
पुरा नारी भूता पुररिपुमपि क्षोममनयत्‌ । 


सोदिय लहरी र ॥ 


॥ 97.11, 1) 
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स्मरोऽपि त्वाँ नत्वा रतिनयनरेद्यन वयुषा 
रध नौमप्यस्तः प्रसवति हि मोहाय महताम्‌ ॥ 


अथेः-- हरि ( विष्णु मगवान ) ने पूर्वं काठ मे, प्रणत 
जनौ को सौभाग्य प्रदान करने वारी तेरी आराधना करके नारी 
का मोहिनी खूप धारण कर, त्रिपुरारि महदेव के भी चित्त 
मे कामका क्षोम उत्पन्न कर दिया था | ओर काम देव स्मर 
भी तुद्च को नमन करने के कारण हौ अपनी पत्नी रतिके 
नयर्नो द्वारा युवन कयि जाने वा शरीर से बडे बडे मुनियों 
के भी अन्तःकरण में मोह उत्पन्न कर देता ह। 


से° टि० श्री अच्युतामन्दजी प्रणतजनसोभाग्यजननीं को प्रणत. 
जनसौमाम्यजननि ई पठकर इलोक का अथै इस प्रकार करते हैः-- 
हे प्रणत जन सौभाग्य जननि हरि वैरी इ रूप से आराधना करके 
मोहनी का रूप अदण करते हँ । ह काम कठा है ओर कादि विद्या 
का तीसरा अध्वर है ओर अनुस्वार (शिव) सहितं माया, छ्दमी 
ओर काम बीजों मे रहता है । इस दलोक से साध्य सिद्धासन विद्या 
(दी क्छ ग्ठे) का उद्धरण किया जाता है। 


पुरार्णो की गाथा के अनुसार दवता ओर भुर ने मिरकर 
समुद्र का मथन किया था, मथन करने पर समुद्र से अनेक पदाथ 
निकटे, जिनके साथ अमृत ओर हखाहकू विष भी निक्डे थ, 
अमृत के बटवारे के स्यि दोना मे विवाद उपस्थित हुआ इस पर 
विष्णु भगवान ने मोहिनी रूप धारण क्रिया ओर अमृत फा करश्च 
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चकर उसके बांटने काकाम कने ल्गे। देव ओर अछुरौको 
अरग-अस्ग दो पृक्तिर्यो मे बिठा दिया गयां मोहिनी के नें 
के कक्षो भर अर्गो क हावमा्वो से सव्र अदुर्‌ मोहित शे गये 
ओर सारा अमृत्त देवतार्ज को बांट दिया गया ! वे अमृत पीकर 
अमर हो गये ओर अुर मत्यं रह गये । अमूत के पूव जो ह- 
हरु निकट था, उसके प्रभावं से जव सारा विश्च जरने सा, तब 
देव जौर अदर दोर्नो ही घबरा गये, उस्र समय करुणाः सागर 
दके भगवान ने उसे पान क्र केसव की क्षाकी थी, इरके 
पश्चात्‌ रा एकत मँ जाकर समाधिस्थ होक बैठ गये '\ उठने 
प्र उन्टौनि जव मोहिनी स्पद्वारा अघुरौकेटगे जाने की बात 
सुनी, तव विष्णु भगवान से उस मोहिनी षप को देखने की श्च्छा 
प्रगट की ।-भगवान्‌ ने वह ख्प रिरि रकरको मी दिखाया । उसे 
देखकर रोकर्‌ इतने मोशतुर इए कि कामके क्षोम से अपनेको 
मृरुकर मोहिनी के पीछे दौडने शे । 


पुरा कार म॑ कदर्यप. नाम के एक प्रजापति थे, बे कश्यप सागर 
फै तटपर रहा करते थे । शायद बह कंड्यप सागर योरोप ओर 
एरिया के मध्यवती मघुर्‌ जल्युक्त महान सरोवर आधुनिक कैस्पियन 
सी हयी दो । इसस्वि इस पौराणिक गाथा को उस युग का स्मारक 
कहा जा सकता है, जब्र आय जाति मध्य एशिया मेँ निवासन करती 
थी | करप देव की दो खयां थीं-दिति भौर अदिति । दिति 
की सन्तान दैत्य अर्था अघर हुए भौर अदिति की देव । पश्चिम मे 
ने वाङी अनाय जातियां दैत्य कटलाती थीं, जौर आ जाति क 
रोग देव कटके ये । दैत्यो को संस्कृत मे दानषर भी कते टै । 


सोदयं लहर श 
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काससी का दाना ( बुद्धिमान ) शब्द नव काही यपश दिख 
पडता है ओौर्‌ फास्सी मे देव शव्द चुरे अर्थो मे म्रहण किया जातत 
टे फारसी म दव शब्ड विशार भयेकर्‌ ध्यक्तिः के लिये प्रयुक्त 
होता है, जिसे अम्रजी मै जायेट 9122६ कहते है 1 परन्तु यौरोष 
की भाषार्यो मे देव शष्ठ ने अपना स्वख्प तद्रप ही रखा है, जसे 
डिवाइन, डियू ( १:०९, १6.) । ओर्‌ संत मँ दोनो शव्द 
का विपरीत ओर विरोधी अथ॑ दोनों कौ विपरीत ओर्‌ विरोधी 
मनोवृतति्यो ओर ॒र॑स्छृतियों पर प्रकाल उख्ता टै । 
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आध्यासिक दृष्टिकोण से इ गाथा का महत समडने -चोभ्यः 
है, इसञ्यि उमे समश्ञाना हम उचित समञ्चते है ¦ यह संसार एक 
महासागर है, जो अनेक रल की खानि है । प्राकृतिक विज्ञान कं 
चिषयही बे रल्वहै, जिनको प्राप्त करन के स्यि ध्यान ख्यीः 
मथनी से उसका मथन किया जात्ता है । मथनी को धमन के छ्यि 
उसपर एक रस्सी स्पेरी जाती है, कहां बाघुकी नाग से यह काम 
ख्या गयाथा। मन दही वह वासुकी नाग है, जिसने सारे जगत 
को डस रखा है । उसका युख बहुली ओर पृछ अन्तभुंखी है । 
मुख की ओर असुर बाह्य विष्यो की ओर खैत है, ओर पृछ कौं 
ओर से देवगण अन्तरासा की ओर सचते ह । वृ्तियां भी आसुरी 
ओर्‌ दैवी विख्यात द । तब उत्त मनखूपी रस्सी को तानकर सेचने 
से ध्यानख्षी मथन आरम्भ होत्ता है । आद्ुरी प्रवृत्ति वारे मनुप्य 
वहिविषरयो पर ध्यान जमाकर मौत्िक विन्ञान कै रहरस्यो का 
उद्धाटन कसे है जौर देवता अन्तराला की आध्यासिक खोज के 
खयि चितन करते! आस ज्ञान अमृत दै, ओर भोतिक विज्ञानपन 
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विष रहता हे! आधुनिक वैज्ञानिक शस्योद्धाटन का फल नश्वर 
है ओर उनका प्रयोग जगत क विनाक्च मे श्यि हौ अधिक किया 
जाता है । जहां तक उनका सवध संसारिकि वैभव सेह, बह भी 
मामव जाति क यद्यपि सुख की मात्रा ष्ठाने कीञ्च्छस् किया 
जता है, परन्तु घुल शी ब्द्धि के साथ दुरर्खोकीभी बृद्धि करता 
हैः ¦ घुख दुःख दोनो बराबरी क साथी टै, दोनो .एक हयी सिक 
(शा) के दो पाश्वे, ओर दोनो का मूल्य उस सिक्षके 
बरावर है । अनतरासा.मे प्रविष्ट होकर दोनो से मुक्ति पानादही 
आध्यात्म मामे का ध्येय दै। भगवान की मोहिनी माया 
बहिभुखी त्ति बार्छ को सदा अमृत पान से वचित करती रहती 
है, यहा तक किं हकर भगवन की भी समाधि कभी-कभी भंग 
हो जाती ह) शंकर भगवान ने अमूत षान की इच्छा नहींकी, 
मैतापूवस्ही ममरय, ओर्‌ विष को पीकर भीनहींमरे, तो 
मी मोहिनी शक्ति की आरतिमे कुडसमयकेख्यिबेमी आदह 
तो गये, यह मोहिनी माया इतनी प्रवर है । 


इसल्यिं पुभुकचर्जा को पंसार सागर के स्ना की प्रेयासक्ति 
छोडकर, तितिक्षा सहित दुखा को सहन करते रहना चाहिये । 
आत्मा अमर है, उसे कोई हलाहल मार नह सकता ।. 


दुखा से उद्धिम नद्येना ओर्‌ सुखो की स्पहाकास्याग 
करना ही स्थितप्रहता का रक्षण है । 


मंगवान का भगवती की आराधना करके मोहिनी ष्पे. 
मगवती के नारी सोन्दयै का आश्रय ठेना ही उसकी आराधना है | 
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हादि विद्या मोक्ष देती है, उसका प्रथम भक्षर ह करे चिव 
वाचक | वैण्णदी निचः पर छठ करट हति द, पथम तीन कृटो मे दादि 
विधा ज्योकीष्यौ ट. ओर्‌ अन्य तीम दर्थ क प्रथम दी क््टामं 
टक्के स्थानषरसह भौर अम्तिमि कूटम सडह पृते मं ओडक 
षडाक्षरी कूट मेते बनाया गया दै । इस भकार आधा मेत्र हिवि प्रधाय 
ॐ अन आधा द्क्त प्रथान कर्‌ दिया गया! | 


भगवान्‌ का एक नाम हरि द । हू+जनर्‌ ह इनेर्म हकार शिव 
वाचक ?, अकार्‌ मी अ्मपद वाचकं है-- अक्षरीणामकाशंऽसि 
(सीता) । अकार का हटक्षर रजा खस्थे कार दै उसे दीधे 
हते तेष्ीपद व्नतादै। २ कारं अभिका शक्रः हान स 
शक्तिः वाचकः ह जौर दीं हृकार मौ, इस प्रकार द्धी ( खजा) पद 
अनत दै | उस परं अनुस्वार रूपी पाणं प्रतिष्ठा करने ते माहिनी 
नाया का ख्य बन जाता दै हृष प्रक्रिया म पुरषं वाचक अकार्‌ 
क हटाकर जौर इकार की दीय कर के खीर बनाया गाह । 
न्हीकाथर्थं स्जाहोनेके कारणष्ीको मोहिनी सप केना 


यथाथे ही दै । 
यादवी सच भतेधुनिष्णुमयति शब्दिता नमस्तस्ये ३ नमो नमः \ 


काम देवने कठि अवरा मू मत्रकी दी उपासना कीथी। 
य सिद्ध काम दव भजमन दाक्ति का देवता टै, अर 
(व $धाकी सषि कमैकी उच्छास षीं उसका 
- उदय होता ्ै। भगवान नेमी कहै कि 
धम फ अदिव्दधकाम मेराद्टी रूप दै) पस्तु रजोयुणस्ते उही 
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के कारण सत्वगुण का बह वाधक भी है } रति उसकी पलिह ४ 
दोनो का हय अति न्द्र ३. 'पर्तु काम देव का शरीर तो इतनः 
घुन्दर है कि.रति भी उसके हप फा अपने नेरा से सदा चुबनः 
किया करती हे, यथवा इष्टि सूयी जन्य से उसके ङ्प का रसा- 
स्थाद्‌ ल्या करती टै) कामदेक का सामथ्यै भी इतना अधिक 
है किं बडे-वडे मुभि्यो क चित्त को भीश्चुव्ध कर देता है । य 
सब भगवती कौ उपासना का द्री क्षल है, क्योकि कादि विद्याकी 
उपासना से श्प शचण्य सहित स्व ही सिद्धिर्यो की भारि हेती 
ह| व्छेरतिकामेत्रहवृ ओरल उंसके नेत्र दै जीर ए शक्ति 
छप है । उपरोक्त इछ।कोक्त वपुषा पद्‌ से चू. “चेष्यत * पदसेरे 
ओर ' महतां मुनिनाम्‌ * पद से अनुसार छेकर उक्तं वीज की 
उद्धरण पिया जाताहे, माया बीज ओरं काम कौजकेयोग से 
अ्धयुतानन्द स्वामी ने इस इशोक सं ' हयी क्टींनव्छेः इस साध्य 
सिद्ध मत्र का उद्धार क्या है इस मत्रे से हृदय चक्र ओरं 
महानाद के ऊपर शक्ति का न्यास फिया जातादै। इसका कर 
सव सोमाग्यकी प्रा्षिषैजेसा किं ` प्रणत जन सौभाग्य जननीं 
धद स स्यष्टदै। 


अगे छोक म॑ कामदव के सामथ्यै का वणनदै।. 
(£ ) 


धनुः पोपप मोबीं मधुर मयी पचविरिखा 
वसतः सामन्तो मरयम्ररदःयोधनरथः । 


सदय लहर) य्य 


तथाष्येकः सवे हिमगिरिसुते ! कामपि कृषः 
मर्पामत्तं छन्ध्वा जगदिदमनगो पिजयतं | 


विरु रब्दाथः- विशिख~बाण, मौरवीनरस्ी, अपांग=करटाक्च ) 


अथः-- धनुष्य पुष्पो का चना है, उसकी रस्सी (ज्या) 
भे कौ वनी है, शब्द स्पशे रूप रसे गष पांच विषय उसके 
बाण है, वसन्त ऋतु उसका योद्धा सामन्त हं, मख्यागर्‌ का 
शौतर मद सुगधित पवन उसका युद्ध मेंवेण्नेकःरथदहै ओरं 
बह स्व्यं अनेग ( शरीर रदित) है, देता कामदेव रसे शर्खो को 
केकर सार जगत को अकेख जीतच्ेतादहै | दे हिमगिरि सुते) 
यह सामथ्यं केवर तेरे कटक्ष से कुक थोडी सीदह्दी कृपा प्राप्त 
करने का फर है | 


स. रिः-- इस श्छोकये काम वीज क्ली का उद्धरण क्रिया 
जाता दै, काम सेक कार, भल्यसे रु कार, मौर्वी खे ईं ओर पौष्य 
से अनुसार ङेना चाये ¦ 


काम देवं अर्नेग दै, दाकर ने उसका देह भस्म करे दिया था । 
तनः मरजापाति के यन्ञ मे अपने पति का अपमानं 
्ाख्यान न सहनं करने के फारण सती ने अपना देष 
योगासिसे भस्म कर दिया था। ठीकद्ीतो 

है, रिव द्रोही, मोहासक्त, प्रजा उत्यत्न कने मै दश्च, प्रजापतिर्य 
कै देह से पेदा होने वाटी वह सती शक्ति उनके सकाम यरो मेँ 


८६ सदयं लष्से 


1) 


अपने ईशर का निरादर कैसे सष्टन कर शकती द । प्रजापति ते 
यहां हमारा अभिप्राय राजे महाराजा्भौ से नहीं है, हमरे दिचार 
सेतो प्स्येक ग्रहस्य आ व्ञ्चपेदा करमैमे ही कुर है मषी 
प्रजा का छोटा-मीया प्रजापति ही है । अक्तु । दक्ष प्रजापति के 
यज्ञ भर सतीके देह त्याग के प्रश्वसति हकरं दीपैकारीन संभाषि 
लगाकर वैर गये, ओर सती ने पवैततराज ह्िमाख्य के धर्‌ जन्म 
रहण श्या । पवेती ने शिवजी फे साथ विवाह कनेक हट 
किया भौर उरतप करने छगी । तव देवार्थ मे काम देव को 
शिवजी फी समाधि खोलने के स्यि मेजा । कामदेव उपरोक्त सना 
लेकर सदे शिवजी के स्थान पर पचा, दहा वसंत ऋतु का प्रादुर्भाव 
हया, मख्यागिरि की चीतर मद सुगधित वायु चलन लगी, पुष्पं 
सि गये जिन पर भौरि गूजने छो ओर काम देव ने सपने पाथो 
बाणो का शिवजी पर पहार क्रिया, यस शिवजी की समाधि सुट 
गई । उनि सामने कामदेव को एक क्षाड के पीडे खडा देखा | 
उसको जप्रनी समाधि म विरूप देखकर शिवजी ने तीसरा शान 
नैत्र खोला आरं श्रना से उसे मस्म र्‌ दिया, तव से कामं अर्नग 
हे गया टै । उती पलि रति ने पवैती से अपना धोक नायाः 
मवानीनेङ्पा करके उसे फिर जीवितं कर दिया। अवर वेह 
अर्नग हीने पमी काम्यो को अपने प्रभाव से पराजिते कर्‌ क 
सरे जगत का विजेता कषटाता दै । प्रमव क ल्यि भेधुनिक सृष्ट 
की आवयकषता है, आर कामके जिना सृष्टि प्रमव यमन नही । 
मगषानने मी कहा है । 


थमीविरुद्धोः मृतेषु कामोऽरिम भरतषभ । 


सदय सदम ६ 


भगी कहि) 18 श) == ० भन 


परन्तु वह समाधि के ङयि बहुत बडा विन्न है, वड-बड 
योगियो कभी प्थअ्ष्टक्रदेताहै। जो शकर की भी समाधि 
खार सकता है, उसकी दुजेयता प्रयक्ष हयी टै । काम वासना का 
क्षय ज्ञानक उदयशहोनमभदहीद्यता दै, इस्स पूवे न्ही। यहही 
दस याष्यायिका का अिप्रायहै। उ्छोक म काम कों सारे जगत 
का विजता कन से, साधको का सक्षय क्षाम वास्षनां के परमाव की 
आर्‌ आकर्षित करना है, जा भगीरथ प्रयर्लनो मे भी शमन किया जान 
करिन्‌ है । परन्तु कामदेव का सारा सामथ्यै मगवती के अति 
म्ब्य कपा कटाक्षं काही तो फर है, इसलिये मुसुक्चु साधर्को को 
दस दुजेय शश्रुसे व्चनेके स्यि भगवतीकी ही द्रणम जाना 
चाहिये । मगवती क ध्यान मात्रस रक्रा हे सक्ती है । 


इसकर्यि अगडे शछोक मं भगवती का ध्यान वताया जाता है-- 


[७] 
द्वणस्छाचीदामा करिकलभ कभस्तन नता 
परिक्षीणा मध्ये परिणतशरकन्द्र षदना । 
धनुर्वाणान्‌ पाच दुणिमपि दधानाकरतैः 
पुरस्तादास्तां नः पुरमथितुराहो पुरुषिका ।; 


५ [] भ, १६ 
कटिन शव्द का अथेः-- कान्वीमेखटा जो छियां कटि परर 
पनती द । दामन्वंधनी, तगडी) कलम~वचया, खाणि=अकुगा 


~ =-= ~ 


८८ सौदय लहरी 


ना ण न> = 


अर्थः-- कटि पर कण कण शब्द करने बे धूर 
युक्त मेखखा बांधे इए, हाथी के बच्चे के मस्तक प्र निके 
हए कुंभ सदश स्तनों के मार सेद्धकी इई, मध्य मागमें 
पती, शारद ऋतु कौ पूर्णिमा के चन्द्रमा जैत सुख वारी, चारों हाथों 
मं धनुष, ५ बाण, पाडा, ओर अक्रुरा धारण कयि पुररिकी 
आहो पुरुषिका हमारे सामने ८ ध्यान मे) रहं | 


स ० टि० आहो पुरुषिका पुरमाथितः शिवस्य अहंकार रूपा । 
त्रिपुरारि अर्थात्‌ जाग्रत स्वम सुषुति तीनो से अतीत ब्रह्म स्वरूप में 
अहम्‌ विम का ग्युत्थान होना यहां अभिप्रेत है । इस .द्टोक से न 

बीज ्रहण कियाजाताहे, बाणसे ब्रू, करतरुसे द्‌, मथितुः सेख 
ओर आस्तां से अनुस्वार । 


दवतां का ध्यान खडी हु स्थिति मे किया जाता, 
इसलिये सनातन धर्मावलनिरयो के मदिरो म खडी मूतियां प्रतिष्ठित 
की जाती है । इसका अथे यह है कि खड़ी स्थिति म उपासक की 
दृष्टि चरर्णो पर पडती हे जोर वैदी हुईं मूर के मुख पर । ध्यान 
चरणो का ही अभीष्ट है, पूजन भी चरर्णो का ही करना चाहिये । 


पुरारि या त्रिपुरारि शेक को कहते है । जाग्रत, स्वश्र ओर 
सुषु तीन पुर है, कर तीनां अवस्थार्मो के मैरी है, क्योकि बे 
सदा समधिस्थ रहते द । मोक्ष जहम रीनता का नाम, ब्रक्षी 
अवस्था मे समस्त तीनो शोको का एवं जाग्रत स्वभ सुषुप्ति तीनों 
अवेस्थाओं का ख्य हो जाता ह । कदा हैः-- | 


ए मी भभम क व म 


सदय तहर) ४८९, 


कि 1 1 1 


न यत्रे वाचो न मना न स्च वमेरञः नो महदादयः 
न प्राण्चुद्धीन्द्रय देचतावा न सद्यिः सकुसेक कर्प । 
न स्वन्न जान्‌ हितत्मुपुतते नजर भूऽनिलोऽद्िरकः 

सशुप्त वच्छन्य नद ्रत्तक्यं चन्बुलूलत पदमासनन्ति \\ 


श्रीमद्धौागवतत ¦ 


अथे :-- जहां न्‌ वाङ शाक्तिः च्‌ मन; न सत्व, तमोगु 
श्जोयु न ये महदादि द । न करन्िर्मो अथवा ज्ञनेन्छियो के दवता 
& ओर्‌ निधय द्यी न लोकों की कल्पना पी प्रतीति ¦! न बह स्वञ्न 
डे न जाग्रत भौर सुषुप्ति, न वहां माका, जल, परथिवी, वायु, अथि 
शा सूये है । सुषुिवत्‌ शल्यवद्‌ अप्रतक्रये ही व मूर-मतषद है । 


आहोपुरुषिका पद भगवती के किचि प्रयुक्त किया गया ट 
अष्टो `आश्चयै सूचक पद दहै, ओर पुरुपिका पुरुप 
का श्ीलिग माव वाचक पेद है । अर्थात भगवती 
का हप आश्चयेमय है | आत्मा प्रति से असंग 
टै, असंगोऽयमोता यहं सांख्य वेदान्त का मूर िद्धान्त है । परन्तु 
उपाधि सेउसद्टीमे संसारी जीवासरक्ति कामी भाव है| 
भगवान्‌ ने उसे परा प्रकृति दसी नते कटा है । 


मया क् 
बन्धनं 


अपेरेयनितस्लन्य विद्धि म प्रक्रि परां । 
जीवभूतां महवह यदं चयते जगत्‌ १ गीता (७,८५५ 


से स्फरिक के अपर सन्निधि मे अये हए पदार्थौ के रग 
फी छाया पडकर उसे अपने रग से रन्ति करदेतीटै, चैतेदही 


९.० सौय दरी 


आसा भी प्रकरृति के ससम स सारी पृष्टप दिखने खता दै । 
पुरुषिका पद स॑ यह्‌ ही भाष निष्टितदै। माया क्लाकस्तर पर 
काठ, करा, भियति, विद्या आर्‌ राग इन पाच कञ्चुको के आवरणं 
मे फरक सदश आसक्त सोपाधिक होने पर प्रकृ्तिकेरा में 
सा हुमा प्खिने खाता दै भोर भगवती महामाथा मन्षी इष 
धनुष ए, जिस पर॒ सेकस श्यी मोरो की प्रत्येचा चटी है, शब्द 
स्ये पस गेधातमक पच षिष्य र्षी बाणो फो चटाकर्‌ पुर्ष का 
जःखेट करती है, राग पी पाश्चसे बाधतीहै ओर्‌ कोधष््पी 
अक्रा से ताडन करती है । पनन्तु उसका ्कुश्भीमाका क्रोधः 
होने के कारण खांड का बना हुमा है । इस प्रकार वह्‌ पुर्ष को 
अपरा प्कृतिकेस्तरं प्र्‌ बाघ देतीदै। षु मधुररसस्तमर 
हता दै, उसस्यि आनन्द रसके मोगी मन कोट्ष्चु धनुषे 
उपमित द्विया गयाहै, मन मेँ सदा संकर विकल्प स्थी भोरे 
उडते रहते है, उनको धनुप द्धी प्रयंवासे उपा दी गहे । 
से बे पुष्यो के मकरन्द कीं कामना से याकाश्च मे गुजरते रहते दै, 
चैसे द्यी मनकी संकल्यासिका पत्तियां विष्यो की बसना से 
चित्ताकाश को प्रतिध्ननित करती हूं उउती रहती है ¡ पर्चो 
ज्ञानेन्द्रिय से समरधित ५ प्रकार क विषय शब्द स्यौ खूप रस 
गँधासक ्ाच पुष्य वाण हं । रागं अथात्‌ आसक्ति खू्पी ही वह्‌ 

च्च है जिससे सारा जगत्‌ बधा पडां है, क्रोध अथवा देष प्रकृति 
का अकु है, जिते विद्ध कर मनुष्यः कौनसा पाप-कमे करने को 
बाध्य नहँ हो जाता । इस प्रकार पुरुष को प के सरस वमे 
रखकर्‌ उससे प्रकृति अपने सृष्टि क्रम का काय कराती है । भौर 


सधय लष +द। 


की पर्चा प्रच हुए उपरो बरं पृण भाण वाल हृषु धरु 
कामष्वकाभ जक्लट, आर समिती श्वी खव शसि फाडी 
हष हे । इसस्यि कामी मनुप्यो क गोगासक्ति मे फसान ॐ स्वि 
भानो महामाया मै सषा दि धनु कदेव कौ दै दिया, क्यीरिः 
भिना रेषे यक्ष फे गदान का पनात अंश वधत्‌ म नहीं 
आ सकेता था ¦ 


भगवान की हा विदन षै, यनी हयी शक्ति रै उ ध्र 
हौ ये जावा है | परमाथिक दष्टिसेष्टं स्वरयष्ठी द घीर्‌ स्वे 
पुमान्‌, मस तख मं हवि भेद का भव तटी । व्ह स्वयं माय 
है भौर स्वयं माया, स्वयं नेट जीद सवयं दयैक, स्वर श 
ड घनौर स्वयं दास्‌ | उष्ण राधा भौर राधा इष्ण, शम सीताषटै 
सौर सीसा रम, शिवं पक्ति ओर शक्ति स्व्यं रिष । ही 
प्रकार भापष्टी श्तिटै भौर आपी कम । | 


सब प्राणि मात्र का अन्तरात्मा ण्क ईश्वर स्ववेहीषै, जो पक 
ह्पसे गनेकषष्ाषै, भसा फि उसा सादि तकल्य था, 
धकीऽप्‌ बहसयां पजायेयति । 
हस खये साधक अन की महामाया कै धेर से वचने कै 
सिपि कामिनी के काम वाणो से पचना चाये भर्‌ भगवती कै 
चरणो का हदय मे ध्याने कला वष्टि । भौर 
पर्‌ तिय ककारं तजहु युस । ज्ये चौथे चन्दा कौ नई \ पुचसीदाह 
वर्यो, पिया समस्तास्तव दवि भेदाः, खया: समस्तस! जगत्सु \ 


९.२ सदं सश्र 
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भगवती के नीचे वाम हस्त मे पाश्च, भौर उपर के वाम हाथ 
मरं धर्ष, दक्षिण हाथ मेँ नीके अंङकुश ओर्‌ ऊषर्‌ ५ वाण दहं । 


[8 


अगे शयोक तै भगवती ऊ भ्यानफे स्यि पीट का वणेन 
क्था गयादै। 


[ ८ | 


एुथास्िषोमेध्ये शुरभिटपियादीपखिदे 

मणिद्धीपे नी पंपबनवति चिन्ताम्रगिशृष | 
रिवाऽऽकारे सचे परमशिपयंभमिलयां 

भजन्ति स्थां धस्याः कतिष्वमे चिदुपमन्दरहरीभं ॥ 


किन शर्व्योका अथः---रिर्वाकि-निकोणाङ्तति, सिख्यल्भारुय 


अथैः-- सुधा कं समुद्र के मध्य, कल्प वृक्षौ की वाटिका 
से धिरे इए मणि हप मे. सीप दृक्ष के उपवनं के वीच चिन्ता- 
मणिरयं के बने धर में, भ्रिकोणाङ्ृति मैच पर, परम शिवे केः 
परंग पर्‌ विराजमान चिदानन्द छरी स्वरूप तेरा, कोई लिरडे 
मनुष्य सजन करते है, वे धन्य हें 


स० टि० शिवाक्रारेव्दिवनाकारे अथवा दिवाकरे | 
यहां हृदय मँ आनन्दावेष की अ्नुमूति की आर रक्षय कयया गया 
है । ॐ कार मेँ अ^+उ+मू+नाद+विम्बुन-शान्ति ( कला )+शान्स्यातोता 
सतत माचा मनी जातीर्ै। अ ब्रह्य; उ विष्णु, म्‌ सद्र, नाद ईर, 


लौदथं कहर रद 


चिन्दु सदाशिव, शान्ति शाक्तं ओर शान्त्यात्रीत शिव है । प्रथम चार 
मच के च्यार पये, विन्दु चष्रः ओर दिघाकार म्य पर विराजने 
वारी चिदानन्द छहर, अथवा परम पिव पर्यकनिटया चदानन्द 


लहरी हे । 


1 भ ज पवष मद नत कन्द अभ क" = ककरा पनु 2 वननु 


भगवतो के मजन पते पाक्त विदासन्ड के सातेर्ा का अनुभव 
करम बे साधक धोहदही दिष्ट ये वाश्व में धन्य है जिन 
पर मगवती की रेसी छप होती है भगवती का ध्यान परम दिव 
कै साथ कना चाये, यष्ट बात पूवं छोकोक्तं पुरमथितुराद - 
पुरुषिका पद से भी भगट हती टै । पष्य बात तोक दीटैकि 
सच्िदामन्द्‌ कै आनन्दा की अनुमति मै स्व्यं भगवहीकी दही 
कृषा की अनुभूति ह, अर्त्‌ परम ब्रह फे श्य भव्यक्त सतप 
आकाश मे शुन्य पी पट पर चिदानन्द की दहर पिराज्ती है 
पलंग एक त्रिकोण मंच पषा हुमा दै, मंच चिन्तामणिर्यो कै 
यने हुए घर प स्थित है, घर कै चर्त ओर्‌ नीप वृक्षौ षा उपवनं 
है, बह उपयन एक मणिर्यो फे द्वीप पर साया गया | द्धी 
फ़ चासो किमा प कष्पृष्षो खो धेरै, जर षह द्वीप अमूत 
कै समुद्र प स्थित है] रेसा मगवती फे रने का स्थानदै। 


निःसन्द परम शिव आनन्द ब्रह्म पं पद्‌ सुधार्सिघु है, ओर 
चिदानन्दं र्हरी स्वथ॑चिति दक्ति है । जिसका स्थान सहसरं 
पदर मे| सहार ही वह मणि भरित द्वीपे, जिसकै चारो 
ओर क्प वृक्षौ का धेर है ओर मध्यम नीप वर्षो को उपवनदै, 
जिसमे चिन्तामणिर्यो से घर्‌ बनाया गया है, उस छ त्रिकोणाछ्ृति 


५ " सदशं तष्ट 


अकथ अथवा गुरु चरी छपी मंच फर चिन्दु छप पण विद्धा हुभं 
‰ । वहां सच्चिदानन्द की पथम स्यन्द स्वष्पा चिदानन्द्‌ हरी 
शिव के साथ धिहार करती है। जिसका उलि अगले छेक मे 
आया | अकथ त्रिकोण च्रं की तीर्मो भुजार्मो के बाहर क्रमशः 
१६ स्वर्‌, कमेत तक १६ व्यजन, भौर भसे तके १६ 
अक्षर विराजते षै, भौर तीनों कोर्णोमे ह क्च छ तीन अक्षर | 
स.क, थ से युक्तं अन्ध १५ अक्रो के कारण, तीर्न भुजा एन 
अक्षरो से नामांकिति की जातीटै सोर चरका नाम अकथ कहा 
जाता है ' अकथ का अर्थं अकथमीय मथवा अनिवेचसीय दोता टै । 
सव वणो चिन्तामणि्यो क सदृशा है जिनसे यह धर बना है । ईस 
चार्यो ओर स्त अर ( 1261} ) नीप पृक्ष ह भौर उनसे उदय 
होने घे सक्त्य कल्प वृक्ष है ! भगवती कै प्ण का वर्णन ९२ पं 
शछोक में देखें । बरहा हरि, श्र, ब्रह्मा सर महेश्वर कोपलाके 
चार्‌ पाये घताया गया हे ओर्‌ सदाद्धिव को परग पर बिछाने की चर 
सेउपमादी गदे । अथवाञ्पटण है ओर अ,3उ, म्‌ भौर 
अनुस्वार उसके चोर पये है} अथवा मूढाधार, स्वाधिष्ठान, 
मणिपुर ओर्‌ मनात्‌ चक्रं चार पथे दै मौर विद्धं चक्र उस एर 
शिष्ठी चदश । भर देह श्रीचक्र श्रीचक्र मगव्ीका 
निवास स्थान माना जाता है, देस शोके ११। श्री चक्रमे बिन्दु 
को पय का स्थान, त्रिकोण को जथक चक्र, 9३ त्रिकीणौ को 
तीप ब्रक्ष मौर 9 श्री कट आर्‌ ५ रिवयुवपिर्यो को कल्प परक 
समश्चना चाहिये | 


इत छोकोक्त ‹ चिदानन्दं रुहरी ) पद्‌ के कारण प्रथम ४१ 
दरोर्को फे पूषै प्रथ को आनद ररी कहते द । भगन्द्‌ से कः 


१ -\--- --- -पर्प्रमीः १६ 
[---- -रगापिजम ४.1 


` ~~ ` - - दानाय १ 


< - --रट्चन् 
“~ -- -- ~ - `" न्निभरिजा- १५ 
। 
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ओर क्रीत र्हीं टकर हादि विधा क तीनां ष्ट को प्हण 
किया जा सकता कं # सुख वाचक श्रब्द्‌ दहै, ब्रह्म ओर 
प्राण वाचक भीदहै देखे छन्दोभ्य (४, १०,५)| इस श्लोक 
की अगे छोक से सगति करने से हदि विद्याको षटू चक्र वेध 
विधया समञ्चना वादिय | 


धद चक्र वथ अथात उन्नेय भूमिका | 
(९ | 
महीं भृराधारे कमपि मणिपूरे हुतवहं 
स्थितं स्वाधिष्ठाने हदिमरूतमाकाश्चयुषरि । 


मनोऽपि भ्रषध्ये सकलमपि भिखाङलपथं 
सहश्चारे फ सह रहसि पत्या विहरसि ॥ 


अथः-- पृथिवी तत्व को मूलाधार मं अर जरको भी 
( मूखाधारमे ही ) मणिपूर मे अभमितत्व को जिसकी स्थिति 
स्वाधिष्ठान मेहि, हृदय म वायु तत्व को ओर उपर विद्ध 
चत्र ) मे आकारा तत्व को, ओर मन को भी प्रमघ्य मे, इस 
प्रकार संकर कुक पथ (राक्तिके मागे) का वेध करके 


ह 


सहार पद्य मे अप्रने पति के साथ एकान्त मे विहार करती है | 


त° 2० यही अन्तर्याग का वर्णन दहै, कुण्डलिनी रदक्तिका 
पट चक्र वेध पूर्वक आरोहण ब्रताया गया है । 
# नोः कं दिर: सुख वारिपु-विश्वः, भुखश्तीषं जलेयु कं इति मेदिनी । 


५६ सौदय लस 
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त्यारूयाः-- षद्‌ चकर निरूपण, दिव .रंहिता ओर अ 
परन्थो मे चिना मतमेद षष्‌ चक्रो का क्रम इस प्रक्‌ देखन मे आता 
टङ्क गुद्धा के फस परथिवी त्तका मूधार्‌ चकै, उपम्थके 
निकथ जर तम्य का स्वाधिष्ठान च, नामि के पास् अधित का 

णिपृर्‌ चक्र, हदय क पाक्ष वायु तत का अनात च॒क्र, कटम्‌ 
भाकाश्च तल का विशुद्ध चक्र ओर्‌ श्रूमध्य के पास मनस्वक्र है, 
जिसका आज्ञा च्छ क्ते हं । परन्तु सन्दे स्री म इस क्रममं 
न्तर दिखता है जिसके अनुसार उपस्थ फ पास जर तेल का मणिपूर 
ओर नाभि पे अभय स्वाथिष्ठान चक्रदह्ोना चाहिये । त्त्वोका 
क्रमतो व्ही है पान्तु चक्रो क मार्मौके क्रम से उपस्थ के चक्र 
छा नाम मणिपूर भौर नामि चरका नाम स्वाधिष्ठान प्रतीत होता 
हे | दोकर भगवसाद ने यचपि इन दो चक्रके स्थानौ का संकेत 
नहीं किया है, परन्तु नाम क्रमस दह ही प्रतीत होता कि 
उनको, उपस्थ बे चक्र का नाम मणिपूर जर्‌ नाभिकेच्रका 
नाम स्वाधिष्ठान अभिमत था । परन्तु हमारी राय मे रेषा नहीं है, 
केवरु तर््वो के वेध क्रम्‌ मे अन्त है। समयाचार के मतानुसार 
उपस्थ वले चर का वैध करना उचितं र्हीं समज्ञा गया, क्योकि 
टस चक्र के वेध से काम वासना की वृद्धि ह्येक बज्रीरी हृष्यादि 
क्रियाओं द्रारा उष्ट्ररेता होने की सिद्धि प्रप्च की जीद जो 
कोंरचार्‌ को अभीष्ट है. समयाचार को नहीं । हसस्थि यहां समया- 
धार्‌ के अनुसार वेध क्रम दिया गयाहै | वह इस प्रकारै कि 
मूलखधार के वेष द्वार प्रथिवी तल का ओर्‌ साथही जरु तत्का 
भी वहां दी वध किया जाना चहिये। "अपिः शरब्दका (कं 


नच 
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के साथ प्रयोग इस बात की ओर्‌ संकेत करता है, नहीं तो अपि 
शब्द वभा सा दिखता है! फिर स्वाधिष्ठान को छोडकर नामि 
वाटे मणिपूर्‌ मे अथि का वेध किया जाता हे परन्तु अभि तत्र की 
स्थिति योनि स्थानम हीन के कारण स्वाधिष्ठान मे दिखाई गई हे 
अर्थात्‌ स्वाधिष्ठान चक्र मे नीचे अभि उपर जरु दोर्नो क संधि 
स्थान है क्योकि योनि स्थान मूलावार यौर स्वाधिष्ठान कै मध्य 
मागमे स्थितै इसख्यि अभिक प्रदीप्त होन एर मूलाधारस्थ 
गृथिवी ओर्‌ स्वाधिष्ठानस्य जल दोनो का बेध मूलाधर्‌ के वेध 
के साथ हो जाया | 


हमारे इस मत को हंसोपनिषत्‌ स पुष्टि मिलती हे । वहां 
गुदा चक्र से वायुका उत्थान करके मणिपूर्‌ च्रमेलेजानेका 
विधान किया गया हे, बीच मे स्वाधिष्ठान च््रकावेधन करके 
उसकी तीन बार प्रदिक्षिणा कले की आज्ञा दै । 


गदमवष्टभ्याच रद्वायुमुत्थाप्य स्वष्विष्ानं न्निःप्रदिश्विणी- 
छृत्य मणिपूरे च गत्वाऽनाह तमतिक्रम्य विसुदधोप्राणान्‌ निरुध्या- 
क्ञामनध्यपयन्‌ ब्रहयरध्रं ध्यायन्‌ त्रिमात्रो ऽहमित्येवे सवेद! ध्यपयित्‌ । 


अधः-- नुदाद्वार को रोक कर आधार च्छ सेवायुको 
उठाकर स्वाधिष्टनकी ३ वार्‌ परिमा करके मणिपूर जाकर, 
अनाहतचक्र का अतिक्रमण काके विङ्ुद्धचक्र पे पणां का निरोध 


` करे ओर आज्ञाचक्र मे ध्यान करता हुम, फिर ब्रहमरुभ का ध्यान 


करता हुआ तीन मात्रा मे युक्त ॐ हं ठेसा सदा ध्यान करे । अर्थात्‌ 
भ जाग्रतावस्था मे वैश्वानर अकार्‌, स्वप्रावस्था में तेजस्‌ उकार ओर 
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सुपि मे प्राज्ञ मकार है, इस प्रकार सदा ध्यान करता हुजा हुद्ध- 
म्फाट सदश साद का आधार चक्र पे बह्मध पयेन्त ध्यान 
करना चाहिये | 


विन्दु ओर वीज कै योग से नाद्‌ कौ उत्पत्ति होती है । कहा दै 


भ (0 


निन्दुःश्िवाट्मन्तो वीज शक्तिनादस्वयेरमतः 
ममाय; समा्डय्तः सर्वप्मत्कपई; \\ 


स्थूल खूप मे विदु शक्र टै ओर बीज रनद नौर र्ता 
नेष दोनो का समवाय अर्थात्‌ करष्डरिनी काआगरण नाद 
कटखाता द । समयाचार की विधि मावना प्रधान होती है ओर 
मावना युक्त साधन द्वारा ही सिद्धि पराम की जापी है, कोटचार मं 
मो उष्प्ैरेतस्‌ की सिद्धि स्वाधिष्ठान च्छेके वैष द्वारा की जाती दै, 
वह समयाचार वाम आज्ञाचक्र मे मन्‌ का वेध करके करता दै) 
हंसोपनिषत्‌ के उपरोक्त कमानुसार स्वाधिष्ठान चक्र कीर दार 
प्दिक्षिणा करके अपर उठ जामेके साधनम स्वाधिष्ठान चक्रके 
वेध का निषेध किया गया है । उसकी तीन वारं प्रदिक्षिणा करनी 
चाहिये, क्योकि यहां शक्ति की पीठदहै, जेसा कि नाम सै प्रकट 
ह ( स्व-+-अधि-+स्थाननसाधिष्ठान )। मू बध द्वारा आधार चक्र फा 
वेध होकर प्रथिवी अौर जर दोन का एक साथ ध होगा, क्योकि 
मूलबन्धं के अभ्याप्त से योनिस्थान जा दोनो वकरो के मध्यमे डैओर 
अभि का स्थान है, दचता है । योमिस्थान पर दवाव पड़ने से मथि 
प्रदीप्त होकर पूथिषी ओरं जर दोर्नो का वेध एक साथ कर्‌ देती है ' 
अथि तत्व का वेध मणिपूर अर्थात्‌ नामि चर में होता है ओर्‌ बह 
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वहा विद्युत्‌ काष्प धारणकर छती जेस ग्रीष्म ऋतु म जक 
बैध शेक वर्षाच्रतुमे यैर्घो मे चिचत पकर हज करती दै ] 
गोनिभ्थान मँ पदीक्ठ छथि वीच सूखायार मे परथिवी वत्व को ताता 
ह ओर उप्‌ श्वाभिष्ठानस्थ्‌ ज कौ । जह वाप्यं वमे कर्‌ मणिपुर 
( नामिचकर ) मे मेषवन्‌ भाच्छादित्‌ हो जाता दै नौर वह्यं सभि 
का धे कर षह विद्युत्‌ काप ध्रारण करं छती टै । देस छक 
६५; ० । श्रीपं ऋतु मे गमी स पृथिवी तष क्षकारं जह सूने 
र्गता है, यष्ट जलं क। वेष | वर्षापभे वदी चछ यवोके दप 
मे परिणत ह जाता है, ओर्‌ उनके ताप से भिधुत्‌ प्रकट होती; 
वह भिषा वेधहै। 


~ = ~ नि ^ अच हन नम्न७ १२) 


वक्ष छा स्थान मेष्दह ( 2108] १०€ ) क मी नीथ 
से मस्तिष्क तक दटने बली युषुन्ला नाड़ी (श)1४8) च्छन्प्‌) मं 
| इसके द्वाराः शरीर की नाद्यो का भस्त से कथं ह । युदा 
क़ पीके पक मासवे्ी हे, जिसे कव फते टै, उसकी नामि अर्थाधि 
केन्र म कुण्डलिनी स्वरवभूखिग पर साहे तीन कड इठे सोती 
दती दै ¦ जागकर्‌ षह स्वाधिष्ठान चकं मे रहने गती दै । उप्त 
अवस्था मे जीव को विन्दु छपी निव कहते ह भोर कुंडलिनी को 
जीव इषा दकि । 


भ्ञा चरमे चेदक बेदी फमाल्मा स्पा शक्तिं त्रिपुरो 
कलती है ज सहस्र मेँ शित कै साथ सायुञ्यता पाक्त फर शती 
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# चक्र ओर नादियो कौ सविस्तर जआनिकारी के छि ठेलंक 
का प्रेजी अथं 1416 06 पदै | 
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| षट्‌ चक्र वेध के पूवं शक्ति का खूप जीवासिका ओर्‌ षट्‌ चक्र 

वेध के पश्यात्‌ शिवासििका समञ्चना चाहिये । जीवासिक। का स्थान 
(~ [4 ्द४ 

स्वािष्ठान अर्‌ शिवासिका का स्थान विडद्ध च्रं । 


मूखाधार्‌ ओर स्वाधिष्ठान को अभि खंड, मणिपूर ओर्‌ अनाहत 
को सुर्यं खड ओर विशुद्ध एवं आज्ञा चक्र को चन्द्र खंड कहते हँ । 
योनिस्थान अभि की, अनाहत तूये की ओर आज्ञा चद्र की पीठ 
कहती ह| अभि संडमे रद्र प्रथि, सूये खड विष्णु त्रेथि, 
ओर सोम सड मे ब्रह्म भथि कहती दै । 
अन्तरिक्षगतो बन्र्द्यतः स्वान्तराट्पकः । 
नभःस्थः सूयरूपोऽश्चि नौसिमेडरमाश्रताः \ 
(यो रि ५,३२) 
विषं वधर, सूर्योऽसो शवत्यमृतुन्मुखः 1 
तालु मूके स्िथिरश्चन्द्रः सुधां वधेत्यघेो मुखः \) 
( ५, ३२३) 


अथेः-- अन्तरि मे उठकर अभि विद्युत्‌ खूप हो जाती 
है, जो अपना अन्तरात्मा है । आकाश मे स्थित अधि सूर्य रपद, 
यह नामि मण्ड (मणिपूर जौर भनाहत्‌ ) म भाधित द, नीचे 
कौ ओर्‌ सुख रहने पर वह विष की वर्षा करता है जौर उपर की 
ओर भुख होने पर अगत का स्षवण करने रुगता हे । ताष्ट क मूर 
स्थान (आज्ञा) पर चन्द्रमा का स्थान ह, उसका मुख नीचे की 
मोर दै ओर वह अमृत की वर्षा -किया करता दै । अनाहत्‌ चक्र 
कै १२ दरु १२ भादिव्य करति दै । उथररुख सूये -ओौर अधो- 
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मुख चन्द्र के वीच मे विशुद्ध चरके १६ दर चन्द्रमा की १६ 
कलाओं के सहच चमक्न ख्गते हं । कुण्डलिनी शक्ति जागकर 
जव पथे मण्डङ से उपर चदती है, तव सूथै को उण््रूसुख कर देती है । 
फिर कुण्डङिनी शक्ति उससे मी उपर जाकर्‌ चन्द्र मण्डलक वेध करती 
हुईं सहस्रार मँ उठती दै, तव चन्द्रमा मी अमत की वर्षा करने खगत्ा 
म ओौ ~ ५ न ५ २ जर ५ = 
हे ओर सारे दह की नाडियां उस अमृत से भर जाती हं ओर योगी 
का शरीर्‌ दिभ्य वन जातादै। 


बेध के समय शक्ति की गति मूधार्‌ से सदक्तार की ओर 
त होती ॥ जिसका वणेन उप - छक मे दिया 
अन्वय मूपिका गया है । सहस्रार सं नीचे उतस्ते समय व 
नार्यो को अमृत से सीचती हहं मूधार्‌ की 
ओर शती है| आरोह को उत्नेय मूमिका ओर अवरोह को 
अन्वय भूमिका कहते दहै । प्रत्यावृत्ति भूमिका से कुण्डङ्नी का.नीचे 
उतर करे अपने स्थान प्र गुहाम रोर आनेका अमिपायहै। 
गत शोक मेँ उनेय मूमिका का वणेन किया गय) हे ओर अगे 
छ्नेक मे अन्वय ओर्‌ प्रत्यावृत्ति मूमिकार्ओ का वणन है इनको 
अप्यय अौर प्रभव करम मी कहते है । दानो के सिद्ध होन पर्‌ योग 
की सिद्धि होती दै । कहा है ‹ योगोहि परमवाप्ययो ' कठोपनिषत्‌ । 
यह्‌ उभय क्रमं कुण्डलिनी सोपान रहस्य के नाम से प्रसिद्ध हं । 


[ १०] 
सुधाधराऽऽसौर्ररण युगलान्तर्विगरितेः 
प्रपचं सिश्वन्ती पुनरपि रसास्नाय महसा । 


१५८९ पौदय छरी 


"~ "न ~ चन क = गा क~ नन न्न्य ~ ~= ~~ ~ 


अवाप्य सं यूनि युजगनिभमध्युष्वटयं 
श्वामास्मानं इत्था स्वपिषि इुलक्षण्डे इदरिणी ।) 


अद्चः-- अमृत धाराओं की वषमे, जो तरे दोना 

रणो के बीच से टपकती है, प्रपच करौ सीचती हुईं पिर ओं 

आश्ना्यो मे होती हई अथवा छंओं चक्र द्रासा सीचती ईद, अपनी 

भूमि पर्‌ उदस्कर अपने आप क सपिंणी के सदृश सादरेतीन 
कुडक डाख्कर, हे कुहरिणि | त्‌ कु दंड म साती ह। 


प° रि० यद्यं पर दण्डिनी का स्टलार मे कु समय द 
कर्‌ `किर अपने स्थाने म उतर भना दिलाया गया है । रसन्छःचक्र, 
आघ्नायन्यविधान, महसुनप्रकाद्रा । प्रपनवन्देद; पिण्ड । दुं दण्डन 
कुण्डलिनी के रहने का कुड, कुदरिणी गुह्य मे रटने बष्ी। 
( कुष्टर=गुहा । ) 


प्म शोक की सगति से इस लोक का भाव स्पष्ट 
मूलाधार्‌ से जागर घुषु्ना मागं द्वारा जब इंडस्नि हृदयस्थ सुमे 
को उन्युख करतो हई आश्ञा चक्र कै उप्‌ चनद्रेमउर मं भवेद करती 
है तब उसके बरणद्य के धच से अग्रत की धार्ये नीचे बरसनं 
खाती ह । यष्ट भगवती कै चरणो का ध्यान भन्न चक्रमे किया 
जाना बताया गया | 


शक्ति फ अवतरण ॐ साथ सव नाड्यो फा भिन्न-मिन्त चरो 
कै द्वारा मभूत के प्रवाह से सारे शरीर म आनखरिस सिवाय 
होता है ¦ जिस्‌ मा से शक्ति का भारोहण द्योता है उसी मागै से 
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अवतरण होकर वरह फिर अपने स्थान एर सपौकार साहेतीन कुष्डर 
डाख्कर सो जतीहे | इस्केदो अथेहोसकते है।यातोस्ररी 
राक्ति उपर उट जाती है ओर्‌ मूलाधार मं शक्ति का कुंडछिनी श्य 
म उसके उने से अभाव हो जत्ताषटैः जौर फिर रोटन पर बह 
किर सो जारी ह । दूसरा विकस्य यह हा सकता है कि मूलाधार मे 
अनन्त शक्ति है, इसल्यि बहा पर्‌ शमे बा भंडार मे कभी कमी 
नहीं होक्षी, जागकर शक्ति उपर भी जाती भती शहूती है मौर नीच 
भी बनी इतीह । हमारी समञ्चमें दसरा विकस्य सत्य जान 
पडता है क्योकि यदि सारी सक्ति सहार म उठ जाय ता उत्थान 
के साथ रारीर का आधार न रहन क कारण वह्‌ तुरन्त प्ररि प्रसव 
क्रमसेषरीन दह्ये जाना चाहिये! प्रप का सरथं शरीर अथवा नाडी 
जार किया जताहै, दोनो पक्षमे एकदम परिणाम समञ्लना 
चाहिये । क्योकि नाद्यो द्भारा सारा शरीर पुष्ट हेता है, केवर 
नाडियां ही नहीं । नायो की संख्या प्रश्चोपनिषत्‌ मे इस भका 
दी गहै) 


अभरित्‌ दे कशतं नाडिनां तासां सदशतमेकेकस्यां दस्ति; २ 
प्रतिशाखा नड सदहसखाणि. सवरन्ति \ प्रश्च० ५ ३,९ ` 


रसाश्नाय महसा क स्थान पर रसाश्चाय मक्षः पाठान्तर भी 
मिख्ता है 1 उसका अथे नीचे दिया जता है । तांधिक परिषा 
कै अनुसार इस पाटान्तर्‌ पद्‌ का अथं “अमृत के प्रकाश से चमकने 
वारा चन्द्रमाः होने ऊ कारण शोक का मविाथे इस प्रकार होगा 
कि शक्ति चन्द्र मण्डर से नीच उतर आती दै, यौर्‌ . अपनी मुमि 
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प्‌ आफ ३॥ कुण्डकाति सर्पिणीवत्‌ सो जाती है । कुरु का अथे 
शक्ति समश्चम। चाहिये ओर कुष्ड पे उसके रहने का कुंड सदशं 
स्थान समङ्नना चाहिये । कुहरिणी का अथे कुहर अर्थात्‌ मिरे 
हने वारी हे । कहर विर, छिद्र अथवा रध को कहते हँ । नाहियां 
द्वारा पपच का सीचे जने कासंषन्ध छओं च्रोँके द्र हने 
के कारण रसाम्नायमहसा का अथं जेस हमने क्रिया है उचिते पतीत 
हेता है । रस प्दसे छः ओर्‌ आम्नाय पद से भागे! अर्थंसेनेसे 
यह अथं किया गया है । आश्चाय का अर्थं माग दिखाने वारे षेद, 
ओः गुरु पम्पा गत सभदायोषदेश है । ओर महस्‌ का अथै उत्सव 
ओर तेज दोन है (महे्ूर्सवतेजसोः, इति अमरः) इसस्यि प्र 
पद्‌ का तृतीर्यात अथे छः तेजोमय आश्नां के द्वारा, अथवा रस 
(अमृत) से पूणे तेजोमय आश्नाय द्वारा होगा, पंचमी विभक्ति में 
द्राः कौ जगह ' सख्गाना पडणा | आघ्नाय से चाहे चन्द्र 
मथवा चक्र समञ्चा जा सकता है । महस्‌ का अथं उत्सव मी किया 
जा सकता, उस पर्याय मे शक्ति फा शिव के योग से अमृत सिचन 
खूप उत्सव समञ्ना चाद्ये । तांत्िक पद्धति कै अनुसार उपासना 
के पूव, पश्चिम, उतत, दक्षिण, उं मौर वाम छः आश्नाय दैः उन 
सवका एरु शक्ति का जागरण होकर समाधि प्राप्त करना ह्य है । 
उक्त आश्नाय गुर परम्परागत उपदे से जानने चाहिये । 
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श्रीचक्र 
अगे श्लोक में आ्रीचक्त का निषूपण कच्छे वटर्याग का 
संकेत है । 


(१६) 


चतुभिः श्रीकण्डेः शिवयुवतिभिः पैचभिरपि 
प्रभिन्नाभिः रोभोगयभिरपि मल प्रकृतिभिः । 
त्रयश्चतारिशद्रसुदर कराच त्रिवरय- 
त्रिरेखाभिः सां तव शरण (मवन) कोणाःपरिणताः 
नोरः-कोषटरको मे पाठान्तर दिया गया है । 
अथेः-- चार श्रीकेंठ ओर पंच शिवयुवति, इन ९ मढ 
प्रकृतिं से तेरे रहने के ४३ त्रिकोण बनते है, जो 
रामु के विन्दुस्थान से भिनद । वे तीन वृतों (लष्टाल्ड) 
ओर तीन रेखाओं सित ८ ओर १६ दलों से युक्त हँ । 
सं° टि०-- यहां बहियांग का वर्णन है । श्रीचक्र के वनाने के 
तीन भेद होते है, मेरु, कैटाश आर मूः । तीन मेदोँ मे राक्तियो के 
स्थानों ओर पूजन विधि मे अन्तर है। मेरु श्रीचक्र म उस्षका १६ 
नित्या कलाओं से, कैद के प्रतीक स्वसप श्रीचक्र मे उसक्र ८ मातृका 
रुक्तियां सेओौरमुः के प्रतीकं स्यश्प श्रीचक्रमें उसे ८ वरिनी- 
देवियों से सप्रंधित चक्र समञ्चा जाता टै । तैत्तिरीयारण्यकर मे कहा है 
कि पदिन ऋषियों ने श्रीचक्र की पूजाकौ थी जर उसकी सहायता 
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मे कुण्डलिनी का जागरण करके सहार मे शक्ति को उठाया था | 
दरचंस् विदित होवा है कि यह वैदिक मागे ह । 


पानक णमी 


श्रीचक्र ब्रह्मांड आर पिण्ड दोर्नो का प्रतीक होता है, इसकी 
स्वना 9 श्रीकंट अर्थात्‌ रिष त्रिकोण गौर्‌ ५ शिवयुवति अर्थात्‌ 
रक्ति तरिकोर्णो के योग सेहोतीहैः। शिव ओर शक्ति त्रिकोणो 
का सुख एर दूसरे के विपरीत रहता है, जपे € । खष्टिक्रम में 
५ शाक्ति त्रिकोण उष्ुख होते ह ओर £ शिव त्रिकोण अधोमुख 
मोर अप्यय क्रम न राक्ति त्रिकोण अधोमुख ओौर रिव त्रिकोण 
उषरुमुख रखे जते हँ । प्रथम केन्द्रीय त्रिकोण को जिसके केन्द्र मे 
रमु का स्थान है, छोड कर रेष त्रिकोर्णो की संख्या 
९२ ह । इसस्यि त्रयश्चलारिंशत्‌ पाठ ठीक है । प्रथम मध्य 
त्रिकोण के बाहर्‌ चारो मोर्‌ दूसरे नैबर्‌ पर ८ कोण बनते है, उसको 
अष्टकोण कहते है, फिर तीसरे ओर्‌ चौयेः स्तर पर दस २ कौण 
नते हँ उन अन्तदैशचार ओर बहिरदशार कहते है, उनके उपर १४ 
कोण बनते है, उनको चतुर्दशा कहते दै । सवका योग १८५१० 
+ १०१४४ होता है । मध्य केन्द्रीय विन्दु शसु का स्थान 
जो प्ति स्ररुप ९ त्रिकोर्णो के -योग से रचित पूरे चक्र से 
पृथक अर्थात्‌ अततंग है । उक्त४ ३कोर्णो के चक्र के बाहर प्रथम धृत्त 
("९6 प्र अष्ट दरु पद्म ओर उसके बाहर दूसरे वत्त पर पोडरो- 
दलपद्र है, षोडरादरपद्म तीन वृर्तो से धिरा है । सबके बाहर दीन 
रेखार्जं का चतुष्कोण दै, जिसे मुगृह कहते है । भृगुह की चा; 
सुजाएं बरावर हँ ओर चास दिशाओं म ४ द्वार होति दै । इस शोक 
म॑ द्वारो का ञे नहीं किया गया दै । 
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३६ तत्व जिनका वणेन हम उपर प्रथम शोक ५ नीचे कर 
आये है, सप्त धातुर्ओं सहित ४३ हो जति । सात धतुर्जो के 
नाम ये है- स्क, मांस, मेदा, स्ताथु, अस्थि, मज्ञा ओर शुक्र । 

५, हिवुवतियां शान्त्यातीतादि ५५ करये अथवा राक्ति, 
॒द्धविया, माया, कला ओर अञद्धविदा हैँ जौर ४ श्रीकृ, 
सदाय, महेश्चर, महत्त्व ओर पुरुष (८ जीव › है अथवा पुरुप, 

यक्त, महत्‌ ओर अहंकार ४ श्रौकट हं, जिनके साथ शब्दस्परादि 
५ तन्मात्रायं शिवयुचतियां माननी पडगी । 


गीता मँ भगवान ने नवधा प्ति का वणेन किया हे, एक जीव- 
मूता परा प्रकृति ओर अष्टधा अपरा प्रकृति । वहां भकाशादि से ५ 
तन्मात्रा ओर मन, बुद्धि, 'अर्कार से समष्टि अहंकार, महत्‌ सौर 
अव्यक्त क्रमहः समञ्लना. चाहिये । देख गीता अध्याय्‌ ७ के कोक 
४, ५ पर दाकर भाष्य | 


श्रीचक्र के उपरोक्त क्रम से ९ विभाग ये ` जाति हँ, जिनमे 
विन्दु प्रथम है खोर मध्यस्थ त्रिकोण दूसरा इत्यादि जोर पत्येक विमाग 
को आवरण कहते है । श्रीचक्र का विशेष विवणे साथ दिये हुए 
विवणै पत्र (< 9६) पर देस । 


यह विधि सौन्दयै रुहरी के भाष्यकार कैवल्य शर्मा के मता- 
चक निर्माण नुप्र है । श्री च मनुष्य दृह का भतीक्‌ ह 
 क्वाचिध्धि ओर मनुष्य देह का माप अपनी अगु के 
। नाप से ९& अगुरू प्रमाण हक्ता ह । इसस्िय 
श्रीचक्र का मापमी ९६£ इकाद््यो पर रखा जाता है । एक ८ इच 
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ठव्री मुगओं वाल समचतुप्कोण छो, उसके बीर्चोबीच मे एक खडी 
गरखा सचा, जो चतुष्कोण को दो सम मागं म विभक्त करती हो । 
उस रेखा के प्रति इच के १२ विमाग के अनुपात से ९६ सम 
विमाग कलो । इस चतुष्कोण के मीतर एक एक विभाग छोडकर 
ठो वैते ही सम चतुष्कोण अर्‌ वनायो, इन तीन चतुष्कर्ण का 
मृगृह नामक त्रेरोकषय मोहन चक्र करता है । चारौ दिरशार्ओं मँ 
मध्यमं एक एक द्वार्‌ खोर देना चाहिये । अव उस मध्यवतीं खडी 
देखा के मध्य विन्दुको केन्द्र मानकर ४५, ४४१, ४४, ३८ 
ओर २४ विमार्मो के वरावर्‌ अधेव्यास मानकर पाच वलयाकार वृत्त 
( €}7८168 } सैचो । स से अन्दर के वृत्त पर्‌ अष्ट दरु पद्म 
ओर्‌ उसके उपर वे वृत्त पर षोडषदरु पदम बनाओ । बीच के 
दोष वर्ुखकार क्षेत्र मे ५ उष्ट्र तरिकोण ओर्‌  अधश्िकोण 
बनाने सै पूरा श्री चक्रे बन जाता है | इन ९ त्रिकोर्णो का निर्माण 
दपर भकार किया जाताहै | मध्यरेखापर उपर से नीचेकी ओ 
६; ६; ६, ३, 9; २५.२३; “~, ओर्‌ ६ विभागो के अन्तर पर 
९ चिन्ह बनालो । जिनको हम यहां पर कं, मै, च, ज३,३,६, ई 
ओर पै, से नामकित कते है । इन चिन्ह पर उट रेखा पर सम 
काण वनाने वाली ओर अरन्वृत्त (160०8 ला7टा€) 
के १० सड करने वाटी कोटि रेखायै ( ९001611९ ) सैचो । 
उनकेनाममी क्रमहाःकै,,३,अ,३, €, त, ओर पैवारी 
रेखाएं समज्लना चाये } फिर उन रेखार्थो के दोनो - सिरो 
पर से नीचेबत्ताएु हिसाब सेदोर्नो ओर सम भाग मिरादो। 
क ओर्‌ प र्खा्ओं का र्ट भाग दोनों सिर पर अर्थात पूरी रेखा 
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का भाग मिटाना है] मैरेखा के सिर प से = वां मौर ईरेखा 
के सिरो से र भाग, ॐ ओर ई रेखार्ओ के सिरतो परसे 4 भाग 
ओर दैरेखाके सिरो परसे माग मिरादो, चै ओ तैरेखाषं 
पूरी र्हगी । खडी रेखा पर के बिन्दु के ६ विभाग उप्र वा 
अन्तवत्तस्थ बिन्दु को स मार्नो ओर प॑निन्दु से ६ विभाग नीचे 
वाछे अन्तवृत्तस्य चिन्दु कोह मानो हको्चैवाली रेखाके 
सिरो को मिखने से चौथा श्रीकंठ (शिव-त्रिकोण) बनता है, प बिन्दु 
को मैरेखा के पिरने के पश्चात्‌ नये सिरो को मिरने से 
तीसरा, ईदच्न्दुको अरेखाके मिटनेके पश्चात्‌ नये सिरो 
को मिछाने से दृप्रा, ओर्‌ तै चिन्दुकोकैरेखा के नये सि 
को मिलने से प्रथम श्रीकंट बनता हे । इसी प्रकार च निन्दुकोषै. 
रेखा के नये सिरो को मिरखाने से प्रथम रशाक्ति त्रिकोण, चै चिन्दु 
कोटंरेखाके सिरो को मिलने से दूसरा, मै निन्दुको ईरेखासे 
मिरने से तीसरा, कै चिन्दुकोर्दरेखासे मिङानेसे चोथा ओर 
स निन्दु को वैँरेखा से मिन से पांचवां शक्ति तनिकोण वनता है । 


उक्त ९ त्रिकोर्णो को वनाने का क्रम इस प्रकार होना चाहिये, 
जिससे मध्य त्रिकोण, अष्टार, . अन्तदेशार, बहिदेशार, ओर चतु- 
देशार चक्रो का निर्माण करमद्यः सामने आता जाय । 


पिले प्रथम रक्तिं त्रिकोण बनाओ, फिर दूसरा शक्ति न्रिकोण 
बनाने से मध्य त्रिकोण स्पष्ट दिखने र्गता हे । वैसे तो वह प्रथम 
राक्ति त्रिकोण के बननेसेहीरटैरेखाके उपर दिखने ख्गतादहै 
दुसरे शक्ति त्रिकोण की उसे अपेक्षा नहींहै। फिर प्रथम शिव 


त्रिङोण बनाओ, तीनो के योगसे अष्टारं सष बन जाताहे। 
फिर तीसरा शक्ति भौर दूर शिव त्रिकोण वनाने से अन्तदार 
वन जाता है, फिर चौथा शक्ति ओर्‌ तीसरा रिच त्रिकोण बनाने 
से बहि्ईशार ओर फिर पांचवां शक्ति ओर चथा रिव नरिकोण 
बनाने से चतुदैशार वन जाता द । यह पष्ट करम है जिम शिव 
क त्रिकोण नीचे को उतसते है ओर्‌ .शक्ति त्रिकोण उपर को चहते 
है अर्थात्‌ रिव त्रिकोर्णो का सुख नीचे कीः ओर ओर शक्ति 
त्रिकोर्णो का मुख ऊपर की ओर होता है । इसके विपरीत जब शिव 
कै त्रिकोण उपर चते हँ ओर शक्ति. त्रिकोण नीचे को उतते दै, 
उपे ख्य क्रम समञ्चना चाष्टिये । क्योकि रिव त्रिकोण उष्ट्रुख 
ओर राक्ति त्रिकोण. अधोमुख हो जति है । यह क्रम वाद्य 
उपासना मे ग्रहण किया जाता है, परन्तु अन्तरुपासना म जव षक्ति 
मूडाधार से सरार म चती दहै तो स्यक्रम होता है क्योकि तब 
शिव माव की वृद्धि होती है ओौर जव शक्ति नीचे उतरती दहै तव 
जीव भाव की वृद्धि दोती है, इसखियि. यह प्रभव क्रम है । 
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उप के दो शोको म मगवती का अन्तः जौर बाह्य ध्यान 
 _., , पूनन बत्ताया गया |.आक्ञा चरके उप 
भगवती काल इथ भूत की वय कती ह स्ोत्भी भगवती 
का ध्यान करते समय देवी के सदय की कर्पना 

का वणेन इस शोक मे है । परन्तु बह वैखरी बाणी का विषय नहीं 
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[2 ह | ~ ~> ~“ = *- ~~ --- 


कवियों की कल्पना के बाहरका विषयैः इस भाव करं प्रकट 
कमि क खिये भगवत्पाद कहते दै किः- 


[१२] 
तदीयं सोदर्यं तैहिनगिरिकन्ये तुरुधितं 
कवीन्द्राः कल्पन्ते कथमपि पिरिञ्न्व प्रभृतयः | 
यद्‌ालोकोस्सुक्यादमरख्रना यान्ति मना 
तपोभिदष्रापामपि भिरिशिषायुज्यपदवीम्‌ ॥ 


अथेः-- .हे हिमगिरि छते ! तेरे सौन्दर्यं कौ तुट्ना 
यरने को व्रह्मा प्रश्रति कवीन्द्र भी कुछ कुक कल्पना किया 
वरते है । तेरे सन्दे को देखकर स्वरम की अप्तराए्‌ ध्यानस्य 
हो जाती है ओर्‌ अनेक तपश्चयां से मी कठिनतासे प्राप्त होने 
वाटी शिवसाथुग्यं पदवीः के सहन प्राप्त कर्ती दहै । 


सं° टि ०:-- यहां आनन्द रुषरी के सौन्दयं के चिन्तन से शित्र- 
सायुज्य पदवी की प्राति कही गई है! साधक को अपने अधिकारा- 
नुसार बहियाग ओर अन्तयाम द्वारा भगवती को प्रसन्न करना 
चाहिये । ब्रहियांग क्रा फर अन्तयोग है ओर अन्त्यांग द्वारा शन- 
सायुज्य मुक्ति की प्राति होती हे । क्योकि सहखारमे दिव द्ाक्ते का 
पेक्य होने पर परपद की उपटच्थि की ग्ड ह| 


११२ सौदये लहरी 


हिमाचर की कन्या करा वणे मी हिमवत्‌ स्वच्छ हीना चाहिये । 
हिम मे शीतस्ता रहती है ओर परकादा भी । चन्द्रमा मँ भी शीतर 
प्कादय होने के कारण उमे अमृत बरसाने वाल कहा जाता हे । 
इसी प्रकार सगवती का स्वप सुधामयी ज्योति के सदश्च दै । अमृत 
को प्रकाद्यमान्‌ समञ्चना चाहिये । 


यथेव बिस्व मृदयोपि्तं तेजेमये आ्राजते तत्सुघाते । 
तद्वात्मततवं प्रसमीक्ष्य एकः कृतार्थो भवते वीत कोकः \\ 
(श्व. २, ९.९) 


अथेः-- मिरी से रपि हप, तेजोमय असृत्‌ स्य चमकते 
इए शीतर िववत्‌ आत्म तल को देखकर देहाभिमानी जीव ब्रहम 
से एकता पराप्त करके कृताथ ओर्‌ बीत शोक हो जावा है । 


ब्रह्मा सृष्टि फे कर्ती है, सख्यि सवे प्रथम कवि है, चारों 
खो से वेदो का गान करते है, इसर्यि सब किर्या मे शष्ठ द । 
बे भी भगवती के सौन्दये की उपमा नहीं दंड सके, अन्य कृवि 
इसथ्यि कुछ २ कर्यना किया करते हँ । यदि अप्सरार्यो की उपमा 
दीजायतोवे भीतो मगवतीके रूप को उलसुकता से देखकर 
ध्यान म होकर समाधिस्यहो जाती ह ' भाव यह भी है कि मगवती 
कै सोन्दयै डी कर्पना करने से समाधि र्ग सकती है । 


सादय लहरी ११३ 


अगले उरक म॑ यह दिखाया गया है कि कुंडरिनी क जागरणो- 
प्रान्त अमृत सिचन स्वरूप भगवती की पा 
मे श्ारीरि कस्य हो जाता है ।, अर्थाव्‌. वृद्ध 
मनुष्य भी युवा हो जाता है । 


काय सम्पत्‌ 


सिद्धि 


[ १३] 


नरं वर्षीयांसि नयनविरते नर्मसु जडं 
तवापाङ्गालोके पतितमनुधावन्ति शतशः । 
गरदरेणीरधाः चकर विस्सस्तसिचया 
हटास्तुख्यतकाञ्च्यो दगलितदुद्ला युवतयः ॥ 


कटीन क्ष्व का-अथेः- नर्म-ऋडा, विसरत~गद्ति, 
क्ची=मेखला | 


¢ (० . = १ न्ट । 
अथेः-- वयावृ्‌, देखने म कुरूप, क्रीडा म जड मनुष्य 


(51 [१ 


भी तेरी दृष्टि के पडने मात्रसेरेस्ा रमणीयो जाताहैकि. 
सेकड शुवतियां उसके पे मागने ख्गती है, जिनके वेणी केः 
बन्ध खुल गये, कुच कल्कं प्रसे चोटी फट गहे, 
जिनकी मेखला हटात्‌ द्रट गई ह ओर जिनकी साडी शारीर से. 


उतरी जा रहीहै। 


से° टि०:-- यहां काम कठा इई की ओर संकेतं है ॥; 


११४ सद्यं लहै 
-कशक्ति जामरणः से -काय रपत्‌ विभूति भी प्राप होः सकती है, 
ञो धट चर वेध द्वारा षंच महा. सूत जय हने पर होती है । ख्प, 
दवण्य, बल, ओर सरीर का वच्नवत संमित होना काय सैषत्‌ 
कृहराता है । देखे योग . दैन ८३, ४५-५६ ) । मूत जय से 
अणिमादि सिद्धिर्या की प्राप्ति भी होती है । अणिमादि सिद्धिर्यो का 
श्री चर के सब से वाह्य चतुष्कोण पर स्थान दिखाया जाता है. भौर 
इन पिद्धिर्यो को फल भी युवावस्था की एक गोण सिद्धि दै । परत्मेक 
नाड़ी मेँ अग्रत का संचार होने का फरस्वषूप ही यह काय संपत्‌ 
है । श्लोक १० मे यप॑चं सिञ्चन्ती पद्‌ मै अमृत से प्रत्येक नाडी 
काभ्‌ जाना दिखाया गया है, जिससे देह दिव्यं हो जाता है । वह्‌ 
मनुष्य उष्ट्रं रता हो जाता है, उसके शरीर की 18208 मेँ 
गसोद्यादन-की शक्ति इतनी बढ जती है कि शरीरस्थ निर्माण 
शक्ति का हस बन्द हो जाता है । उसके स्नायुर्भो म जीवन शक्ति 
संचार कने .र्गती है, गौर सारतो धाकुर्थो-काः पुनः निर्माण होने ` 
राता दै । जञनेश्वरी के छदे अध्याय मेँ कुण्डिन जागरणे 
चारीरिकि कल्प हने की बत इन शर्ब्दो म कही गई हे- 


^ तवर अ्रयवां की कान्ति की शोमा देसी द्विखाई देती है किं 
मारना वेह सिक का ही हये, अथवा संध्या कार के आकाश्च के 
रौ निकल उनका ही वह शरीर बनाया गया हो, अथवा आस 
रोति क! सिग ही स्वच्छ किया रखा हो इत्यादि । ङुण्डरिनी 
जबर चन्धामृत पीती है, तव रेरा शरीर हो जाता है, कृतान्त भी 
उप्र देहाकृति से भय खाता दै, वारभत्य पीठे हर्ता है, यौवन की 
गांठ खुर जती दै, ओर्‌ ठप हुई बाख्दशा फिर प्रकर 
होती है । इत्यादि १.५ 


सदयं नहरी ११५ 
त्त्व कमी किरणं 
[ १४] 


कितो षटूचाशदुद्विसमधिकयचाशदुदके 
हुताशे द्वाषशटिश्वतुरथिक्यचाश्चदनिषे 
दिवि द्विःषटूत्िश्चस्मनि च चतुःषष्टिरिति ये 
भयुखास्तेष्पपप्युपरि तव पएदाग्बुज्युभन्‌ ॥ 


 अथैः-- पथिवी मँ ५६, जल म ५२, अग्निम ६२, 
वायु मँ ५४, आकारा मे ७२, ओर मंन मे ६४ मयूखा अर्थात्‌ 
रर्मियो के उपर, हे देवि | तेरे दोनों चरण कमर हैँ | 


सं° रि० मात्रका न्यास मे छःओं चरौ का न्यास दंसः सित्‌ 
उक्त किरणों से संबेधित अक्षरो से करिया जाता है । 


उक्त. किरणं छः चक्रो से सेवेध रखने वले त्वो की किरणं 
ह, ओर्‌ मगवती के चरण युगल सब के उपर होने का अभिप्राय 
यह्‌ है फिवे आज्ञा चक्रके उपर भिराज्तेहै। उक्त किरणो मेः 
साधी रिवासिका जौर आधी शक्त्यासिका है, अर्थात्‌ दोदोके 
जोडे से परथिवी म ८; जट म २६; अभि.मं २१, वायु म॑ २.७) 
आकाश मे ३६ ओर मनमे ३२ किरर्णो के जोडेहै। सबका 
योग ३६.० है, जो चान्द्र वषै के अनुसार एक वर्ष की ३६० 
तिथियों से उपमित .की जाती है । प्रत्येक पक्ष की १५ ति्थिर्यो 
को. १५ नित्या कहते द । श्री चक्रस्थ षोड दरु की गुप्त 
योगिनियां नित्या कहटाती दै ; 


११६ सौदय लहरी 


नवम शोक मे कहे अनुसार चरो के वेध के साथ तत्वों का 
मी वेष होना कहा गया! ओर त्वौ के वेध से उन पर्‌ जय 
प्राप्त की जाती है, जिसको योग . दीन मे मूतजय, मनोजय ओरं 
 प्रृतिजय कहा गया है । 


मूतजय, इन्दियजय ओर मनो जय के साधन विमृति पाद्‌ 

के ४४, ४७, जौर्‌ ४८ सूत्र म बताए गये हैँ । स्थूर, स्वरूप 
सुक्ष्म, अनय ओर्‌ अथव पर सैयम करने से भूत जय होता दै । 
विशेष धर्मी को प्रम स्थूल यर सामान्य धर्मी को दूसरा स्वशूप 
मात्रां को सृष्ष, अर्थात तीसरा दप ओौर तीना गुर्णो का 
वय उनका कारण रूप ओर उनके भोग र अपवग के खयि 
उपयोगिता का ज्ञान, इन ५ स्तो पर सेयम अर्थात्‌ धारणा ध्यान 
समाधि कान से प्रत्येक मूत का जय प्राप्त किया जा सकता हे । 
इसी. रकार इन्छिर्यों को अण शक्ति, स्वल्प, असिता ( अहं की 
सक्षम कारण वृत्ति, ) अन्धय ( तीर्नो गुर्णो से सेबध) अर अथे 
क्त्व पर सेवम कमे से इन्दियो का जय होता है। इद्धि के. 
जय से मनोजय ओर क्रमशः प्रकृतिजय किया जाता है । यह 
राजयोग का सान क्रमहै। इस छोक मे ५ मूर्तौ ओौर मनक 
स्थूल, सुषम आदि क्रम से व्यतिरेक स्वप प्रथक्रण ( 2021958) 
को रषयो की संख्या द्वारा दिखाया गया है । सव तर्तवो के द्विविध 
मेद डा मौर पिंगल गत भेद है । हंडा से संवेध रखने बाली 
किरणे चन्द्रमा अथवा शक्ति की किरणे ओर पिंगला से संबध 
रखने वारी भाण की किरणे, सूये अथवा शिव की किरणे है । इन 
को स्लीरिगं ओर पुग वाचक भी कह सकते ह । सुषुम्ना मे र्नो 


सद्य लहरी १९७ 


कायोगहो जता! सव किरर्णो को सुपुम्तना पथमे, कायंको 
कारण मे रीन काति हुए, भगवती के चरर्णो तक पहुंचा जाता टैः 
अर्थात्‌ आदा चक्रके उप्‌ जावा जातताहै। जैसा कि शछछोकमें 
कहा हे किं मगवती के दोना चरण सव हिरणा का अतिक्रमण कर्‌ 
के सथ के उपर स्थित दै ¦ 
किरर्णो का संध त्वो से, वणे माल से ओर उनके अधि- 
छठा शक्तियाँ से त्रिविध जानना चादि । 


पृथिवी की ५६. किरणे-- ५ महाभूत, ५ तन्मात्रा, ५ 
कर्मच्ियां ५ ज्ञाननद्ि्ा, 9 अन्तःकरण चतुष्टय, 
कला, प्रकृति, महत्‌, सोर पुरुष । हनका योग 
२८ है ओर शिव राक्ति मेद से ५६। 


किरणों का दर्त्वो 
खे सभ्चन्ध 


जर किरणेः-- ५ महामूत, १० इन्दियां, १० उनके काये 
ओौर मन 1 इनका योग २६ है ओर्‌ शिव रक्तिं भेद सै ५२। 


यथि को किरणैः - ५ महामूत, ५ तन्मात्रायं, १० इद्िया, 
१० उनक्रे कार्य ओर भन, स्वकायोगर१ दै, शिव शक्ति 
भद से ६२। 


वायु की किरणः - ५ महामूत, ५ तन्मात्रा, ५ कर्मद्ियां, 
५ जञनिन्धियां, ¢ अन्तःकरण चतुष्टय, कला, प्रकृति ओर पुरुष । 
इनका योग २७, रिव शक्ति मेद से ५४। 


आका की किरणेः--सब३ ६ तत्व, रिव शक्ति भेद से७२ 


११८ सौद लहरी 


मन की किरणः-- प्रथम शुद्धः तत्व अर्थात्‌ शिव, राक्ति, 
सदाख्य ओर महेश्वर को छोडकर रोष ३२ । शिव शक्ते मेदे६४ । 


विश्च के प्रस्तार म नाम अौर्‌ रूप अथवा वाचकं जर्‌ वाच्य 
अथवा शब्द्‌ मौर अथ मेद से, दो स्तर दै । अर्थं 
मेद से ५ कले, २६ तख, ओर १४ भुवन द| 
कल्मर्ओ ओर्‌ तरवो के नाम उपर्‌ दिये जा चुके 
है, १४ भुवन के उपभेद २२४ किये जाते हँ, इन २२४ मुव्नो के 
नाम स्थानामाव से यहां नहीं दिये जाते ! शब्दे भेद से ५१ बणे, 
८१ पद ओर्‌ ११ मत्र सेसारे विश्वका प्रस्तारदटै। ३ र्ग 
(पु, छली, नपुंसक, ) २ पुरूष ८ उत्तम, मध्यम ओौर्‌ अन्य, ) ३ वचन 
( एक द्रि ओर बहु ) जर ३ काल (मूत, वसमान, ओर भविप्य ) 
के परस्प योग से २,८३०८२३८३ = ८१ प्रकार के पद हिते ‡, ओर 
५ कर्मन्दिया, .५ ज्ञनेन्रियां ओर अन्तःकरण के एकादरायिध 
व्यापारो की सिद्धि्यो के स्यि ११ प्रकार के मत्र, उनके १९१ 
देवता ११ रद्रहै। इसख्यि उक्त २६० किरणो का मातृका 
( वणं माला ) से सैबेध है मोर प्रत्येक किरण का एथक प्रथकं देवता 
है। उनका सैषध नीचे दिया जाता है । 


किरणो का वण- 
माला स सम्बन्ध 


मातृकाया का त्वा से संवेधः-- 
परथिवी की ५६ किरणै = ५० मातृका + ही शरीरे क्टीं सौः। 
जर्की ५२ किरणें = ५० मातृका +सोँ श्रीं। 
अथिकी ६२ किरणं = ५० मातृका +अओौभौओओ, हंसः 
हसः हसः हंसः। 
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वायुकी ५४ किरणे = ५० मातृका +येरंरुवं। 
आकादकी७२ किरणै = अ ५ वार्‌.-..-..ओौ ५ वार्‌ = १४०. 
=७०+ पए हीं। 


= ¢ 
मनकी ६४ किरण = अ वगे चार्‌ वार्‌ = १६>५ =६४ | 


एज स्वरः स्मृताः सोम्याः स्पशः सौराः सुमेदयाः \ 
9 कः „च ¢ (५ । न 
अप्फिया व्यापकाः सवे सोम्‌ सूयि देवतः \ 


(चा. नि. २.२) 
तत्वाटमानः स्मृता; स्पशः मक्रारः पुरूषो मठः \ 
व्यापक्ना दक्षते कासघनघमेप्रदाधिनः \\ ५२. ख) 
विन्दु पुमान्सविः प्रोत्तः सगः शत्तिर्निसाकरः \ 
स्वरणं मध्यम यच्छ चतु ठच्च नपुस्कम्‌ \\ २. ६ 


पिगरपयां स्थिता हस्व श्ंडायां संगताः प्र \ 
सुषश्रायां मध्यगाङेया श्चत्वारो ये नपुंसकाः \ २. ७ 


। वाय्वचिमूजरकाराः पंचारल्तिपेयः कमात्‌ 
पन्चहस्वः पचदीघेषविन्द्रन्दः सेप्वसमवाः \ 
मादय पच्छ ष श ठक स हान्वाः प्रक्रत २.९ 


ब्दः 
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किरणा की अधिष्ठातृ शछक्तियां 


41 ¢ 


अधिष्टत यक्तियौ के नाम दिव शक्ति कै जडे 
दिये जति ह| 
प्रथिवीः-- १.उ्ीश्वर, उड़ीश्वरी, २. कश्वर, जरृश्वरी 
पृण धर्‌, पूर्णश्च, 9. कामश्वर, कामेश्वरी, ५. श्रीकट, गगना, 
अनन्त स्वरसा, ७. दाकर, मति, ८. पिगर, पाताङ दवी 
नारदारव्य, नादा, १ ०.आनन्दःडाकिनी, ११. आस्म्य, चाकन 
१२. महानन्द, खकिनी, १२. योग्य, काकिनी, १४. अतीत, साकिनी 
१८५. पाठ, हाकिनी, १६. आधारेद्, रक्ता, १७. चक्री, चडा, 
१ ८..करगीश्च, कराल, १९. मदध्रीश, महोच्छुप्मा, २०. अनादि 
विमल, मातंगी, २१. सवेज्ञ॒विमरु, पुडिन्दा, २२. योग॒ विम, 
टावरीं, २३. सिद्ध विमल, वाचापरा, २५. समय विम, कुसस्कि, 
२५. मितरेरा, कुठ्जा, २६. उडीद, रुध्वा, २७. ष्ठी, कृश्वरी, 
२८. चर्याधीरा, अजा । 


< (८) < 


9 


जरूदेवता-- १. सद्योजात, माया, २. वाम देव, श्री ३. अघार 
पद्मा, %. तदपुरुष, अबिका, ५. अनन्त; निवृत्ति, ६. अनाथ, प्रतिष्टा 
७. अनाश्चित, विद्या, ८. अचिन्त्य, शान्ता, ९. रारिदोखर, उमा, 
१० तीतर, गगा, ११. मणिवाह; सरस्वती, १२. अबुवाह, कमल, 
१२ तेजोधीश, पावती, १४ विद्यावागीश्वर, चित्रा, १५. चतुर्विधेश्वर 
युकमल, १६. उमारगगेश्वर, मानमथा, १७. छृप्णश्चर, भिया, 
१८. श्रीकंठ, स्या, १९. अनन्त, सती, २०. शीकर, रलमेखदय, 
२१. पिंगरू, यदोवती, २२. सादारव्य, हंसानन्दा, २३. परि- 
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अ 
दिव्यौध, वामा. २४. मारदिव्योध, ज्येष्टा, २५. पीटौष, रद्र, 
२६. सरवशवर्‌, समयी । 


अश्चेय-- १. परापर, चेडेश्वरी, २. परम, चतुष्मती, २. ततर 
ग्य काली, ४. अप, संवत, ५ चिदानन्द, नीरकुन्ना, ६ अघोर, 
गधा, ७. उमराघोर, समरसा, < खिति, रूपा, ९. खच्छः, स्रा, 
१० मूतश्व्‌, शब्दा, ११. आनन्द, डाकिनी, १९. अत्यः 
ए्लडाकिनी, १३. प्रमानन्द, च्रडाकिनी, १४. योगानन्द, 
पद्य डाकिनी, १५. अतीत, कुन्न डाकिनी; १६. स्वादः प्रचंड 
इाकिनी, १७. योगेश्वर, चडा, १८ परश्चर कोशङा, १९. कुर 
कोटेश्वर, प्रानी, २०. कुक्ेश्वर, समया, २१. श्रीकंटः कामा, 
२२. अनन्त, रेवती, २३ रकरः, ञ्वाखः; २४. पिंगरख्य, करास, 
२५५. सदाख्य, कठिनिका, २६. काटत्रिगुरूः परा, २७. सिद्ध गुरूः 
शान्त्यतीता, २८. रल गु, शान्ता, २९. शिव गु विद्या, 
३०. मेर गुरू, प्रतिष्ठा, ३१. समय गृ, निवृत्ति । , 


वायव्य-- १. खगे, भद्रा, २. कूम, आधारा, ३. मेषः 
कोषा, ४. मीन, मिका, ५. ज्ञान, विमला, &. महानन्द रावेरी, 
७. तीव्र, रीका, ८. प्रिय, कुमुदा, ९. कारिकि, मनकी» १ ०. डामर 
डाकिनी, ११. रामर, राकिनी, १२. कामर, राकिनी, १२. कामर, 
काकिनी, १४. सामर, सानी, १५. हामरः, हाकिनी, १६. 
आधरेश, राका, १७. चनी, बिन्दु, १८. कुकुर, कुरा, ९९. मद- 
्रीर, कुडिका, २०. हृदीश, काम कठा, २१ रीर, कुर 
दीपिका, २२. हिसेश, बरपरी, २३. वमैन, बहुरुपा, २४. शा खदा, 
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महत्तरी, २५. परम गु, मगा, २६. पराधिकार गुरू, सोकर्या, 
ग 9. पूञ्य गुर रामा 1 


आकारा-- १, हृदय, कौखिनी, २. धर, कन्ता, ३. भोग, 
विरोषी, ४. मय, योगिनी, ५. मह, ब्रम्ह तारा; ६. शवः दावरी? 
७, द्रव, कारिका, ८. सरस, जुष्ट॒ चांडाली, ९. मोह, यषोरे्ी 
१०. मनो मव, हेला, ११. केक, महारक्ता, १२. ज्ञान गुह्यः 
कुन्जिका, १२. खर, डाकिनी, १४. ववर शाकिनी, १५. महाकुरः 
काकिनी, १६. भियोञ्वर, काकिनी, १७. तेज, साकिनी, १८. 
मूति, हाकिनी, १९ वा, पापघ्नी, २०. कुक, सिंही, २१. संहारः 
कुकांबिका, २२. विश्वम, कामा, २३. कोटि, कूण माता, २४. 
गार, कारी, २५. व्योम, व्योमा, २६. श्वसनः नादाः २७ 
चेन, महादेवी, २८. बहर, महत्तरी, २९. तातः कुण्डखिनी; ३०. 
कुलातीत, कुेश्वरी, ३१. अज, ईधिका, ३२. अनन्त, दीपिका, 
३३. ईश, रेचिका, ३४. शिख, मोचिका, ३५. परमः, परा, 
२६. पर्‌, चिति । 


मन-- १. पर, पा, २. मव, भवपरा; ३. चित्‌, चित्रा, 
४, महामाया, महामाया परा, ५. इच्छा, इ्च्छापरा, ६. खष्टिः ष्ट 
परा, ७, स्थिति, स्थिति परा, ८. निरोध, निरो परा, ९. सक्ति, मुक्ति 
परा, १०. ज्ञान, ज्ञान परा, ११. सत्‌, सति पराः १२. असत्‌; असति 
परा, १३. सदसत्‌, सदसतिपरा, १४. क्रिय क्रिया परा) १५. आसमाः 
आलमपरा, १६. दद्धियाश्रय, इंदियाश्रय परा, १७. गोचर, 
गोचर परा, १८. रोक मुख्य, रोक सख्य परा, १९. वेदवत्‌, बेद- 
बतिपरा, २०. संवित्‌, सैविति परा, २१ कुण्डलिनी, कुण्डखिनी परा; 
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२२. सोषुम्भी, सोपुम्णी पर, २३. प्राण सूत्र, प्राण सूत्र परा, २४. 
स्यन्द, स्यन्द प्रा, २५. मातृका, मातृका ¶एरा, २६. स्वरोद्धव, 
स्वसेद्धव परा, २७. बणैज, वणज परा, २८. बगैज, वभेजा परा; 
२९. शब्दज, शब्दज परा, २०. वणेज्ञात, बणेक्ता परा, ३१. संयो- 
गज, सेयोगज परा, ३२. मंत्र विग्रह, मत्र विग्रह परा। 


पाचों त्त्वा का संध मूधार्‌ से विरुद्ध चक्र तकं क्रमदा 
८ चक्रासहैे ओन मनका सम्बन्ध भ्रमध्य म आज्ञा चक्र से, 
इसस्यि इन किरणों का भी सम्बन्ध छओं चरो सेद) छः चों 
से वषं कौ छः ऋतुर्ओ की समानता की जाती ह । अथात वसन्त 
की मूलाधार से समानता हे । कर्याकि इस ऋतु मे प्रथ्वी का वध 
होकर पुप्प खिरते हँ ओर सुगन्ध का विकास होता है, ग्रीप्म चतु 
को स्वाधीष्ठान चक्र से समानता कौ जाती है; इस ऋतु मे जरू का 
वेध हाकर्‌ सव जट सूखने रुगता दै । वर्षा की मणिपूर से समानता 
है, क्योकि इस ऋतु मँ अथि का वेध होकर विद्युत ओर पर्जन्य 
का विक्स हाता दै । च्णएद ऋतु कौ अनाहत चक्र से समानता 
की जाती है क्योकि इसमे वायुका वेष होकर वातावरण शान्त 
निमर हो जाता है | हेमन्त ऋतु की विशुद्ध चर से समानता, 
क्योकि इस क्तु म आकश्च के वेध सूचक सीत की प्रधानता 
होती है, मोर सिरिर ऋतु की आज्ञा चक्र से समानता..की जाती 
हे क्योकि इसमे चित्त की प्रसन्नता वढती है । इस प्रकार्‌ उक्त ३६० 
किरणों को वषं की ३६० तिथि्यो से समानता यह बात सिद्ध 
कती है कि पिंड का सेवत पुरुष आधार है । प्ण ओर्‌ शुक्र 
पक्षो के भी शक्ति शिवाल समञ्ना चाहिये । कृष्णपक्ष म चन्द्रमा 


सदय लह्य १२५ 


की अन्वय र्‌ शुष पक्ष मे उन्नय मूमिका समञ्लनी चाहिये । इसी 
पकार उत्तरायण ओर दक्षिणायन को सूयं (प्राण) की उन्नेय आर 
अन्वय भूमिकां समन्चनी चाहिय) 


अगे तीन शर्क मे वाक्‌ सिद्धि का वणेन । १५ 
वाक्‌ सिद क मे सालिक, १६ व राजसिक भर १ ७वें 
मिश्वित भावा युक्त कविता शक्ति के व्रिकास 

का वणेन है | 


[ १५. ; 


सरञ्ञ्योस्स्नाश्ुभां शशियुतजराजूरमद्सां 
वरत्रासत्राणस्फरिकघरुटि (भणि) कापुस्तककराम्‌ । 

सद्कन्न त्वां नखा रथमपि सतां सनिदधत 
मधुीदरात्ता मधुरि मधुगीणा भणितयः }; 


अ्भः-- शरत्‌ पूर्णिमा की चांदनी के सद्य डुभ्रवणा, 
द्वितीया के चन्द्रमा युक्त जटाजूट रूपी मकुट धारण किये इए, 
दे हाथो से मक्तांको त्रास से णार्थं अमयद्‌ ओर्‌ वरद आभि 
नय कयि हए ओर दो हार्थो मे स्फटिक मणियों की माला ओर 
पुस्तक धारण कये हए, तुञ्चको एक वार भौ नमन न करनेवाला 
मनुष्य किंस प्रकार सत्कवियों कौ सी मधु, दूध ओर द्राक्षा की 
मधुरता से युक्त मधुर कविता कर सकता है, अर्थात्‌ नह 
कर सकता | 


दयं 
१२६ सदयं लहरी 
सं० टि० यह ओर अगले दो शोक मिक कर सारस्वत प्रयोग 
करति दै ! अच्युतानन्द के अनुसार यहां वाग्मव रूप क्रिया राक्ति 
काध्यान दहै, अर्थात वाग्भवकूट की देवी क्रिया राके का ध्यान 
बताया गया है । 


यहां कुण्डलिनी शक्ति के जागृत होने पर सास्वत सिद्धि हो 
की ओर्‌ संकेतटै। कद्याहै। 


स्वै बाक्यात्मका मंत्रा वेद शाख्रणि कृत्स्नशः \ 

पुराणानि च कल्यानि माषाश्च विविघा अपि ए ३+७ 

स्तस्वराश्च गाथाश्च स्वै नाद समुद्भवाः 

एषा सरस्वती देवैः स्वेभूतगहाश्रया \\ ३, ८ 

य इमां वेखशं शक्ति यमी स्वात्मनि पदर्यति \ 

स॒ वाक सिद्धिमाप्नोति सरस्वत्याः प्रसादतः \\ 
३११०८यो. शिखा.) 


अथः-- सव वाक्यालसक मतर बेद शास्र, पुराण जौर काव्य, 
विविध भाषाय, सार्तो स्वर ओर्‌ गाथाये सब नाद से उत्यन्न होती 
दं । यह नाद रूपा सरस्वती देवी सव प्राणिर्यो की वुद्धिरुषी गुहा में 
रहती है । जो योगी इस वैखरी शक्ति को अपने भीतर देखता है उसे 
सरस्वती कै भ्रसाद से वाक्‌ सिद्धि की प्रापि हो जाती है। 


कुण्डलिनी शक्ति जागकर्‌ चार पो मे पकट होती 2, उन 
पो के नाम येह, क्रियावती, कखावती, वर्णमयी यौर बेधमयी , 
दारीरिकं कंपदिः हठ योग के आसन प्रणायाम समुद्रादि, नूत्यापि 
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क्रियार्भो म॑ क्रियावती काखूपर्ै। ३६ तर्त्लौ क व्यतिरेक ओर 
शुद्धि को क्रियाओं मे कशावती का ष्पहै। वर्णासिका मत्रमयी 
ह ओर षट्‌ चक्र वेध वेधमयी करती है । वर्मी सरस्वती का रूप 
है जो समस्त शब्दमय जगत्‌ को परा, पयन्ती, मध्यमा ओर्‌ वैखरी 
इन चारो स्तरो प धारण क्रिये हुए है । 


चत्वारि वाक्‌ परिमिता पदानिठानि विदुत्रोह्मणाये मनीषिणः । 
गुहान्रीणि निहिता नैगयन्ति तुरीयं वाचो मनुष्या वदन्ति \\ ऋक 


` अर्थात्‌ वाचा चार पाद बाली शती दै, उनको जो बुद्धिभान 
ब्रह्मण वे ही जानते ह, उनम से तीन तो गुहा मे निहित ( हषी 
हुई ) है, बे अपने स्थानो से नीचे नही हिल्ती, चौथी वैखरी को 
मनुष्य बोरते हैँ । इस मत्र के साथ एं बीञ की उपासना की जाती 
है । देसे सरस्वती रहस्योपनिषद्‌ । यह वाक्‌ वीज वाम्भव कूट 
काख्यटै। इस शोकम सारस्वत प्रयोग का ध्यान बताया 
गया है । अग्ठे दो शोक भौ सारस्वत प्रयोग से ही सेबेध रस्ते द । 


[ १६ | 
कवीन्द्राणां चेतः कमलवनजालातपरुवि 
भजन्ते ये सन्तः कतिचिदरुणामेव मघतीम्‌ । 


विरिञ्चपरियस्यास्तरुणतर शङ्कार टहरी- 
गमीराभिवाभ्मिषिदधति सतां (मां) रञ्जनमयी ॥ 


२२८ सादय ्लहरी 


अथः - क्वान्य के चित्त रूपी कमल वन को खिखने के 
स्थि उदय होते इए सूर्थके सदा अरुणा ख्पी अपका जो 


1 
कोई थोडे महान पुरुष भजन करते, वे ब्रह्माकी प्रिया 
(मरस्वती) क तरुणतर श्रंगार ठहर से निकली गंभीर कविताओं 


---- ~~ --~~----~ -~~-------~ ~~~ ~ ~~ 


रार सत्पुत्थों का मनोरंजन किया करते हैं । 


सं टि० वहां काम्द्रुटकी देवी इच्छा शक्ति `का ध्यान 
व्रताया गया ह | 


व्याख्या-- १८ वै छेक म * रदज्योत्सना, ` ‹ ररि युत 
जटाचरुट मकुटां, ' पद, वरद जौर अभयद अभिनय, माल ओर पुस्तक 
सहित ध्यान भगवती के सालिकं ङ्प का ध्यान है ओर्‌ ‹ मधुक्षीर 
मधुरि मधुरीणा युक्त मणितयः ' से भी साविकं कविता की ओर 
सकत है । परन्तु इस शेक मे ‹ अरुणा › `प्रेयस्यास्तरणतर श्रुगार 
लहरी" इस्यादि पदों मे भगवती के रजोगुण स्वेख्प का ध्यान दै 
ओर श्रृगार्‌ रस परिपूणे कविता की ओर सकैत है । एेसी कविता 
का उपयोग भी मनोरंजन मात्र ही होता है; उनसे किसी प्रकर 
आघ्यासििकता की उपरन्धि नहीं हो सकती । 


° वाला तप सुचि ' मे ' बाला › पद स॒ष्टषूप से बाख ्मत्रकी 
ओर्‌ ध्यान दिखाता है, जिसकी उपासना ख्पी तपसे चति रूपी 
कमर चन का विकसित होना भी प्रध्वनित होता है । क्योकि बार 
तप का अथं “ बाख एव आतपः › अर्थात्‌ सूयै सदृ बाडा मगवती 
इत्यादि मथ किया जा सकता है । दस प्रकार अथं करने से लोक 
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क------------ ~ “~~~ 


काभाव यह्‌ होगा किं कबीरो के चित्त खपी कमर बन द्र 
विकसित करन क स्यि अरुणा देवी बाला भगवती सूये सद्दा है १ 


[ १७] 


सावित्रिमिर्बाचां शशिमणिशिलामङ्धरुचिभि-- 
वैशिन्याघयाभिस्तवां सह जननि संचिन्तयति यः 

कर्ता काव्यानां भवति महां मङ्कि सुमे (रुचिभि) 
वंचोभिर्वाग्देवी वदन कमला मोद मधुरैः ॥ 


वरिन्या्याभिः = सवे रोगहर अष्ार्‌ चक्र की आट वाग्देवकछ 
विनी, कामेश्वरी, मोदिनी, विमल, अर्णा, जयनी, स्वश्वरी मौर 
कौक्िनी । भ॑गि = ग्मरग | 


क 


अथेः-- विनी आदि सावित्रियो सहित, जो चन्द्रकान्तं 
माणे की शिखाकी घडी इई मूर्तियां कीरोभा वाटीदहैहे 
जननी | जो मनुष्य तेरा ध्यान करता है, वह उच्च कोटिक 
काव्या की रचना करने ख्गतादहै | उसकी सुन्दर कवित 
वाग्देवी के मुख कमल के आमोद पूर्ण माधुर्य से युक्त होती है 


स० रि० यहां आट वरिनी आदि वाम्देवियों सहित भगव 
के ध्यान का उपदेरः है ओर बाग्देवियों की शोभा चन्द्रकान्त मणिके 
[क व २ का १ । © © ५ 
कीरोभा जेसी बतादं गदं हे। 


यह शक्ति कृ की देवी ज्ञान राक्ति का ध्यान है । 
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जसे चन्द्रमा की ज्योत्स्ना से चन्द्रकान्त मणि द्रवीमूत शती है, 
वैसे ही पनरह छोकोक्त ररद्‌-व्योसस्ना-श्ुभरा भगवती के ध्यान से 
आर्तो वग्देवियां द्रवीमूत होने ख्गती है । ओर्‌ उनके मन्त्र स्वरूप 
अकचरतपय ञ्च वगेवारी सम्पृणे मातृका शक्तियां चन्द्रकान्त 
सणियो क नाई, जो समस्त वैखरी व्राणी की वर्णास आधार है 
द्वीम्‌त होकर उस कवि म वणैपदर्मत्रविग्रहा नवरसयुक्त वैस्ठरी 
शक्ति का विकास करने गती हँ । 


यह्‌ शोक सालिक ओर राजसिक दोनो मारव को एक स्थानीय 
कर्‌ देता है ¡ ‹ महतां काव्यानाम्‌ ` पद्‌ से ऋषि प्रमीत शा्खरोका 
अमिप्राम है | 


मधुमती भूमिका क लिद्धि। 
( १८) 


तनुच्छायाभिस्ते तरुण तग्णि भीध(स)रणिभि 

दिवं सवौयुर्वीमरुणिमनिमम्रां स्मरति यः| 

भवन्त्य तरस्यद्नहरिणक्ारीन नयनाः 

सहोवश्या वश्याः कतिकतिन गीवाणगणिकाः ॥ 

कठिन श्चन्दः--तराणिनसूर्य; सराणि-किरणे; गीर्वाण गणिका 
अप्षराए, दिवं आकाश; उर्बीनप्रथिवी, छाया=कान्ति | 

अथैः--तरुण सूर्य कौ श्री अर्थात्‌ कान्तको धारण 
करने वाखी तेरे शारीर की छाया (कान्ति) से आकाश ओर 
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सारी पृथिवी को अपनी अरुणिमा ( खर रंग ) मे निमम्न करती 
दई तेरा जो स्मरण करता है, उसके वश मे, घबराई इई 
बन कौ हरिणियो जसे चचल नयनों वाटी उर्वशी सष्टित कितनी 
स्वम की अग्सरय वशामें हो जाती हैं| 


० रि०्ः-यहांक्ञानीकी दिन्यद्ष्टिका जो सव जगत्‌ को 
ब्रह्ममय देखने लगती है, वणेन है ¡ यह मधुमती मूमिका कहलाती है, 
जिसमे देवाङ्गनाएं साधकं को पथश्रष्ट करने का यल करती हैँ । 


अप्सरार्ओं से दिव्यदाक्तिर्यो का भी अभिप्राय है । उपरोक्त 
ध्यान करने वारे यो्गिर्यो को दिव्यदक्तिर्यो का साक्षात्‌ होता है, 
जिनका वणेन योगदरौन के विभूतिपाद के ५९१ वैँ सूत्रम भिस्ताहै, 
उनको वहं स्थानीय देवता कहा गया है । यह अनुभव योगिरयो को 
ऋतंमरा भरज्ञा के उदय होने पर मधुमती भूमिका मेँ होता है । यहं 
शुद्धसत्वगुण प्रधान भूमिका है ! इसमं शक्ति का प्रका सवैत्र दटि- 
गोचर होने रगता है । अर्थात्‌ रेसे योगिरयो को भूमि ओर आकार 
सवेत्र भगवती की अरुण कान्तिकी छाया से बसरा हुआ दिखने 
ख्गता है । उक्तं सूत्र पर व्यासजी अपने माष्य में रिति है कि उन 
स्थानीय देवतार्ओ के प्रलोमनों से योगी को सतक रहना चाहिये, 
ओर्‌ संग दोप से वचने के चियि उसको इस प्रकार सोचना चाहिये 
किं-घोर संसार के अगो मं जरते हए ओर्‌ जन्म मरण के अन्धकार 
म.पडे हुवे भने इस क्टेश्च तिभिर्‌-को दूर्‌ करने वे योग प्रदीष 
का प्रकारा वडी कठिनता से प्राप्ठ किया है । तृप्णा की कारणभूत. 
विषयमोगों की आंधी इस योगरूपी दीपक को न कमी बुज्ञा दे \, 


` १३२ सोद्य तष्टरी 


काम बीज का ध्यान। 


(१९) 
एखं भिन्द खा इचयुगमधस्तस्य तदधो 
इरां ध्यायेद्यो हरमहिषि ते मन्मथकराम्‌ । 
स सद्यः सेक्षोभं रयति वनिता इत्यतिरुधु 
परिलोकी पप्याद्यु अरमघ्रति रवीन्दुस्तनयुगाम्‌ ॥ 


करिन्‌ राब्दः---मन्मथ कटाक अथवा ई । 


अथः मुख को विन्दु बना कर दोनों. स्तनो को उसके 
नीचे दो ओर विन्दु बनाना चाहिये उसके नीचे हर के अध॑ 
माग का ध्यान करना चाहिये | है हर महिषी! इस प्रकार 
जो तेरी काम कठाका ध्यान करतादहै, वह तुरन्त क्चियों के 
चित्तम क्षोभ ठे आता है यह अति छोटी बात है, ( उसका 
सामथ्यं तो इतना अधिक होता है किं) अपितु वह सूर्यं ओर 
चन्द्र रूपी दो स्तन वाखी त्रिखोकी को श्रमा सकता है| 


सै° हि०:-हरमहिरी पद से गदि शक्ति ्रहण करना चाहिये । 
श्रतीति हरः । मन्मथक्रला, कामकला । कामकला से हमने निपुरेषनिषद्‌ 
की श्रुति ११ के प्रकारमे काम बीज छ्याहै। परन्तु ईको कामकला 
कहते है । ईम भी तीन विन्दु माने जा सकते दहै। ईकार का नीचे 
क भाग दकारका आधा भाग सम्रञ्लाजा सक्तादहै। इस खये 
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नीचे व्याख्यामे क्टीं के स्थान परडई भी पढा जा सकता है| विन्दु 
तीन दै ब्रह्मा विष्णु ओर रुद्र । उनमें एक सुख्र हे ओर दो स्तन । 


इस शोक मँ काम कटा का ध्यान बताया गया है । जो कटछमिं 
ककार्‌ के भिन्द रूपी मुख ॐ नीचे कार के दो चिन्दुर्ओो को दोना 
स्तनो से उपमित कर के ईकार खूप हराधीगिनी के योग से बनती 
है । इस मत्र के प्रयोग का फर, इह रोक की शिर्यो का वश करना 
तो कष्या तीनो लोक वक्चम करिये जा सक्ते । त्रिलोकी भी एक 
विराट खीवत्‌ ह है, जिसके सूय ओर चन्द्रमा दो स्तन सदश है । 
परिशिष्ट ने. २ म त्रिपुरोपनिषद की श्रतति ११ भी देस । इस 
उपमासे खी मात्र मे साधर्‌ का पृज्य मातृभाव जागृत किया 
गया है । क्योकि सूय भाण रूपी ओर चन्द्रमा अमूत रूपी दुग्धपान 
कराकर विश्च का पाटन उरते । कहाभीहै। 


विद्याः समस्तास्तबदेविमेदाः चलखियाः समस्ताः सकल जगत्य \ 


यद्यपि योगी के खूप खवण्य ओर तेजस्वी रूप को देखकर 
कामिनियो के चित्त मे क्षोभ उत्त होना स्वाभाविक दै, अपितु 
योगी की इतनी महानता है कि त्रिरोकी भी उस प्र अपना सवेस्व 
नि्ठावर करमे को तय्यार रहती हे । क्या उसके हृदय मे सामान्य 
पमणियां काम का उदरेग खा सकती है ? वह प्रकृति देवी के विरार 
देह ॐ सूय चन्द्ररूपी स्तनो क दूध को पीकर दोनों का योग कर्ता 
है । स्तन पान करने वारा शिर कितना सुन्दर होता दै, जिसके 
ङूपं रावण्य पर सब ही मोदित होकर उसका कितने स्नह से खटन- 
पाटन किया कसे, परन्तु कष्या उस रिद मे भी कमी युवतिरयो 
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को देखने से काम की मावना का उदय द्येना समव है । प्रकृति 
देवी क सूर्य चन्द्‌ खूपी स्तनो के दृध से पुष्ट होने वाला योगी 
फिर इन सामान्य किर्या की मायामयी मोहिनी से कैसे प्रभावित 
हो सकता है ? वह प्रकृति जननी का बाशूक तो दिष्यामृत पीकर 
जडोन्मत्त बाख्वत्‌ क्रीडा करता हे । कामी पुरुष के चित्त्थं खी के 
मुख ओर कुच युग पर दृष्टि पडने से विकार उयन्न होता द, परन्तु 
ज पुरुष उनको देखकर स्री के ख्य म कामकला की 
भावना कर के, उसमे उपास्य बुद्धि उतय्न कर सेते है, उनके वड 
म तरिरोकी ह्यो जाती है । भर्थात्‌ वे काम को जीतकर मन्मथारि 
हो जति द। 


सूयै जगत्‌ का प्राण है ओर्‌ चन्द्रमा जगत्‌ का मन 1 श्वुतियां 
कहती है । 

श्राणः प्रजाना सुदत्येषः सूर्याः सौर श्चन्द्रमा मनसो जातः । 
दोनो का सवेष सूयं र : चन्द्र॒ मण्डरछो से दै 1 ` अनाहत चक्र 
के १२ पत्र १२ आदिर्योसे भर. विद्ध. चर. के १६पत्र 
चन्द्रमां की १६ कलार्जो से उपमित किये जाते हैँ । इसी प्रकार 
मणिपृर्‌ के १० पत्र यथिकी १० कार्यो से उपमित करिये जते 
है । डंडा को चन नाडी, पिंगला को सूयं नाड़ी कहते है ओर सुषुम्ना 
म तीर्न का समवेशाहै। हृदय प्राण कास्थानटहै ओौर आज्ञा 
चक्र मन ख्यी चन्द्रमाका। जो. योगी सूयं को. उन्मुख कर के 
सोमामृत का पान . कते हँ ओए दिव्यानन्द का आस्वाद ठेते दै, 
उनको कामाभि का संताप नहीं सेतक्त करता । ज्ञानी, भक्त, योगी 
अथवा. समयाचार के उपासक किसी को मी. काम प्रयोग इष्ट नरह 
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होता । इसल्यि इन शको को एक ज्ञानी अथवा योगी के हदय 
म वैराग्य उत्पन्न काने के निमित्त ही स्छिा जाना समक्षना चाहिये । 
परमहंस पिजकाचाये श्री दौकर भगवलयाद की ठेखिनी से 
निकले हुए छोरको का अभिप्राय किसी सांसारिकि काम वासना 
मे सेतप्त मनुष्य की खरी खोटुपता की सष्टायताथं काम प्रयोगो फे 
स्यि खिलि जाना सवेथा असमव है ! ओर उनमे काम सिद्धि के 
तच्छ भयोर्गो का विनियोग देखना अथवा करना भगवव्याद को 
महानता पर करक ल्गागा मात्र है | 


_ शक्तिपात करने कौ सिद्धि 


[२० | 
िःन्तीमङ्गभ्यः दिरणनिङ्धरुम्बामृतरपं 
हृदित्वामाघत्ते हिमकरशिखामूतिमिव यः| 
स सर्पाणोदपं शमयति चङकन्ता धिष इव 
जग्रष्टुष्टाच्‌ दृष्ट्या सुखयति सुधाधारसिरया ॥ 


कठिन शब्द्‌ः-- किरन्ती=किरणे फेलाती हद (1४014110 } 
निङुरम्ब--समूह, हिमकर~चन्द्र; शकुन्ताधिपनगरुड, सिरा-नादी । 
सुघाधार सिर--अमृत नाडी, जिखसे अमृत कास्लव होता है। 


अथेः-- जो मनुष्य अगां से अमृत रस रूपी किरणों के 
समूह का निकास करती इई तङ्ञ को हृदय मे धारण करता है, 
ओर तेरा चन्द्रकान्त शिखा की मूतीवत हृदय मे ध्यान करता है 
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वह गरुड के सद्र सर्पो के दर्पं का डामन कर देता ह ओर्‌ 
अपनी सुधा की वर्षा करने वाखी ( आज्ञा चक्रस्थ ) नाडी के. 
दारा दष्टि मात्र से ज्वर सेतप्त मनुष्यो को सुख पहंचाता ई । 


हिमकर शिला, हिम बनाने वहे चन्द्रमा कौ चांदनी से 
द्रवीभूत होने वारी चन्द्रकान्त मणिजञै्े चन्द्रमा कीकिरणणोसे 
पिघल्ने र्गत है, वैसे ह्य चन्द्रमण्डल के आज्ञा चक्रस्थ अधोमुख 
चन्द्र पिव से भगवती की मूति भी हृदय मे धारण किये जाने एर 
अग प्रयग से अमरतरसकी किरणै निकारन स्गती हं । वह 
योगी सर्पौ के दर्प को भी शान्त कर्‌ सकता हैः जेते गरुड को 
देखकर सर्पं मथमीत होकर चुपदहो जाता दै। जिस मनुष्य को 
कुण्डक्िनी रूपी नागन ने उक्षरखा ह मोर्‌ अपनी कुंकुम सदृश दिव्य 
अरुण मूतं के छ्यि उसके हदय को निवास स्थान बना रखा है, 
उस योगी पर सामान्य सर्पो के विषका प्रभाव नहीं हो सकता । 
मानो कुण्डक्िनी दैवी की चन्द्रकान्त मणि तुल्य मृतिं चन्द्रमा की 
सोम प्रमा पठने प्र अमृत का स्राव करन रगती है भौर हरु 
कोभी शान्तकानेका सामथ्यै रखती है । इतना ही नही, उतत 
योगी की सांमवी सुद्धा मँ स्थिरीभूता दृष्टि, अवरोकन मात्र से 
आज्ञा चक्र की नाडी द्वारा कुण्डटिनी के उग्छे दए गररमूत को 
सीचकर्‌ मनुरप्यो का उवर शांत क देती है । यहां ज्वर से साधारण 
ज्वरो का माव मात्रही नहींखेन चाहिये, यह संसार संतापभी 
एक व्यापी ज्वर्‌ है, जिसके त्रितापसे भी वह योगी शक्तिपात्‌ 
दीक्षा द्वारा मुक्त कर देता है, यह प्रसिद्ध ही है । क्योकि 
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त दिष्धेखातन्वीं तप्नश्खविश्वानरम्ीं 

नियण्णां पण्णाप्युपर्‌ कमरूानां तव कलाम्‌ । 
महापत्रारव्यां स॒दितमलमायेन समनसा 

पान्तः पश्यन्तो दधति पएरमार्दादरुहरम्‌ 
१ प्राढान्तर= पर॑मानन्दरहरीम्‌ 


करित शन्दः-- अयवी-वन, महापद्माटव्यां सदार मे । 


अथः -- महापुरुष तेरी, विद्युत्‌ रेवा जैसी पतली, सये 
चन्द्र ओर अभचि की निमयी कठा को, छः कमलो के भी ऊपर 
कमरों के महान मे, मल्माया से चिदुद्ध मन दारा देख २ 
कर पदम आनन्द की हर को धारण किया करते हैं । 


सं° एि० इस श्मरेक मे अभ्यन्तर आज्ञा चर के ऊपर मृधांगत्त 
ज्योहि दशन का स्वरूप दिखा गया दै । इर्ते पूवे जे ध्यान बते 
गये है, चे सव्र नीचे के स्तयो के ध्यान हें! कल्प से चित्स्वरूपा सक्ति 
का अश्भप्रय है । मह्यम पद्माय्वी से सहार का अभिप्राय हे 1 


षट्‌ चते कानेध कर्‌ के कुण्डलिनी शक्ति जव सहार म 
उतीं दै, तब उसकी करण बिजही क सट चमकती हुई रेखा के 
सद्दा दृष्टिगोचर हुमा कस्ती है । वह सोम सूरय ओर अथि तीनो 
के तेज से युक्त होती है । उसके दन वे ही महापुरुष योगी कर्‌ 
सकते ह जिनके मन मङ मायामे बिडुद्धहो चुके, जिसका 
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= 
दीन परम आद्दादकारी होता द । त्र वि्योपनिषद्‌ मे उक्त कला 
का वणन नीचे उद्धृत्‌ शोको मे करिया गया ह । 


सथेमण्डक मध्येऽथ छकारः रेख सध्यगः । 
उकारश्चन्द्रसकाशस्तस्य मध्य व्यवरह्थतः \\ ७} 
मक्रस्तचिसेकासो विधूमे विचतेपमः \ 
तिस मप्त्रास्ठथक्या सोमसुय{श्ररूपिणः \॥\ ८. १ 
{+ ५ ८ (~ भेक 

शिखलातु दीपसकाङा तास्मद्खपरे वतेते ॥ 

अध मात्रा ठथा ज्ञेया प्रणवस्ये्प्रे स्थिता 1 ९.५ 
पदयसूत्रनिभा सृक्षमा शिखा सा दृस्यते परा \\ 


अंथेः- ‹ शेख के मध्य मागमे, ( घ्वनि के सदश › पभरणव 
की प्रथम मात्रा जकार्‌ सूर्यं मण्डल के मध्य दहै, उकार दूसरी मात्रा 
चन्द्रमा के सदश उसके मध्यमे स्थितै, तीसरी मात्रा मकारं 
अथि सदृशा जिसमे धूं न हो, विद्युत्‌ वत्‌ चमकती हु उसके 
मध्यम है। इस प्रकार तीनों मात्राओं को सोमसूयेभिमयी जानना 
चाहिये । उतस्तके उपर दीप शिखा के सदृश छौ है, उसको प्रणव के 
ऊपर आधी मात्रा समञ्ना चाहिये । वह कमर सूत्र जेसी सक्ष 
शिखा योगिर्यो को दृष्टिगोचर होती है £ उक्त प्रणव कडा जो 
राक्तिकीद्ी कहै, सहार म दिखती है । शद्ध अन्तःकरण 
वे योगी ही उसे देख सकते है, र उसका दशन परम आल्हाद 
कादेने वाखा होता है । इसके दशेन के पश्चात्‌ ज्ञान की भूमिका 
का उद्य होता है । सिद्धिर्यो की भूमिका भी नीचे ही रह जाती 
है, क्योकि धत्येक चक्र की सिद्धियां भित्र २ दै। 
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1 ति 


चक्रों ओर स॒दस्रार का सविस्तार वर्णन 


श्ूर देह सप्त धतुर्जो का वनादहै। जो अन्न जरु खाया 
पिया जाता टै, वह्‌ उ्टरामि से पचर रस वनाता है, रस से रुधिर्‌, 
रुधिर्‌ से मांस, मांस से मेदा, मेदा सेस्नायु, स्नायु से अस्थि, 
अस्थि से मब्जा, ओर मज्जा से शुक्र रुधिर, मांस, मेदा ( चर्वी, ) 
स्नायु, अस्थि, मज्जा, जर शुक्र ( वीय ) सप्त धातु कटकती ट । 
रक्त को अग परलयेग मँ एुचाने के स्यि रक्तं वाहिनी ( 0 प्ट68) 
नलिकिर्यो सदय नाडियां है, जव वह्‌ र्त दूपित होकर नीय हो 
जाता है तथं उसको स्वच्छ करने के स्यि हृदय म सचकर पुसो 
म पएहुचाया जाता है, वहां श्वास द्वार वह पिरि स्वच्छ दहो जाने 
पर हृदय मँ सैच स्या जाता है मौर स्क वाहिनी नार्यो म मेज 
दिया जाता है । हृदय पंप का कायै करता रहता है, जिसका एक 
ओर फुफुर्षो से संध है दूसरी ओर स्त को रखने ओर छे जने 
वारी नर्किर्जो मे । नीटे राके दृषिति स्कको हृदयम 
खचने वारी नस्क पित्त नाडियां { १९18) कटकती है । 
इसी प्रकार मेदस्‌ ( चीं ) बनाने वे द्रव्य की भी नलिकां 
होती है जिनको कफ वाहिनी (17078) नाडियां कहते हैँ । 
मेदा से स्नायु की उत्ति बताई जाती है । ये स्नायु वात, अर्थात्‌ 
प्राण वाहिनी नाडियां ( 6१९8 ) कहती है । मज्जा अस्थर्यो 
की नख्किर्ज म होती दै मौर शुक, शुकरारय मे अण्डकोर्षो 
द्वारा बनता टै । यहां हम सनायुर्ज को ही नाडी नाम से संबोधित 
केएते है । ये नाडिग्रां सुषुम्ना नाडी कै द्वारा आनख शिख देह का 
मस्तिष्क मे स्वध जोडती है । इनकी सस्या ७२ हजार कही 
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जाती दै । सुषुम्ना नाड़ी मेर दण्ड के भीतर. सुरक्षित है । जिसकी 
आछ्ति 0 के सटश भिह्ती हह सी समञ्चनी चाये । किसी 
दाथ के रेपे पूर्नं को एक दूसरे षर रखकर भौर `दोर्नो ओर के 
बडे चिद म दोन जोर बारीक तातो कै गुर्च्छोको परिकर सव 
रजो को मथित कर लिया जाय तो वह सर्पकार सुपुम्ना का टांचास 
दिखने लगेगा } दुधुम्नामं तासो केस्थान पव स्नयु्ँजो 
मस्तिष्क को देह मै फटे हुए समस्त नाडी जाल से संवंधित कते 
ह| ओर्‌ बीवकेखिद्र से बनी नर्क मे एक द्रव्य पदाथ 
भरा रहता है जिसको चन्द्र मण्डर से चिकस्ने वाख अमृत कहते 
है, इते पुपुम्ना मानो षान करके पुष्ट होती है। ओग्रेजी मे इते 
{ 0लतएः० शम ॐ] पत ) अर्थात्‌ मास्तिप्क सोौप्मन द्रव्य 
कहते दँ । युपुम्ना के अन्दर गुदा, उपस्थ, नाभि, वक्षस्‌, प्रीवा के 
५ प्रदर्श से सेवधित्‌ ५ चक्र है, जिनको विभिन्न अर्गो की नार्यो 
से युपुन्ना का संवे होता) सषुश्ना के दोर्नो तरफ के स्नायु 
भ्रूमध्य प्रदेश म एक चिन्दु पर मिल्क दक्षिण भाग से वाम ओर 
ओर्‌ वाम माग से दक्षिण ओर होकर स्ृसरार मे च. जाते है, इस 
भ्रमध्य स्थान को आज्ञा चक्र कहते हँ । ग्रीवा प्रदेश्च केच््रको 
विशुद्ध, वक्षस्‌ के चक्र को अनाहत्‌, नामि प्रदेशके चक्रको 

मणिपुर, उपस्थ देश के च््र को स्वाधिष्ठान ओरं गुदा प्रदेश के 
चक्र को मूलाधार कहते ह । श्रुमध्य से उपर कपा संपुट म सुपुन्ना 
का उदुष्वे भाग चार्‌ पो मँ परिणत हो जाता है । सबसे नीचेका 
श्रूमध्यस्थ अधोभाग ( १०९1४ 0018110 918) कहखाता दै; 
उसके ऊपर छोटा मसितप्क ( ९617९0611प्70 07 17116 07970 } 
कहलता है , इसको कपाल कैद कते है, यहां पर्‌ पांच ज्ञानेद्धर्या 
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ओर्‌ स्वप्र की नार्यो का स्थानद, इसी को मनश्चक्र मी कहते 

है । इसके ऊपन्‌ एक अति मृक्षम नखिका है जो सपुन्ना के मध्यवतीं 
विरुकाक्ह भागे जोषठोदे दिमाम अर्थात्‌ क्षार कटको 
सहस्र ( ९©"€0एप70) ) के मध्यवर्ती व्ह्मह ( १1114 प दण- 
718} ) से जोहता है । इस माग के नीचे कपाः कंद के 
सामने मी एक त्रिकोणक्रति कपारु रघ (प) ्ल्रत९य) 
हे । (गण)णत्‌ एलान८द ) ब्रह्म स मी त्रिकोणा कृति हीह जो 
पोछे से सामने कौ ओर कै हुञ। दै । ब्रहम पर एक पुरुपा 
वना हुआ है, जिघ्र पर्‌ सुषुन्ना पथ सै अने वाले स्नायु समूह स्प 

कर्‌ के फि्‌ सरि मस्तिष्कं (€ला€णिः पा) के विभिन्न केदो क] पर्छ 
जाते है । इसख्ियि इस स्नायु समूह क प्रसार का स्र क्ते है । 


गुदा के पीठे एक मांस पेली दै, जपि कंद कहते द । वह 
९ अगुरु छवी आर्‌ 9 अगुरु मोटी कही जाती है । इसके मध्य 
वतीं नामिवत्‌ केन्द्र पर कुण्डलिनी केसोने का स्थान्‌ है । उत 
स्थानको विषु चर भी कहते दै क्योकि यहां शक्ति निषप्करिय 
सुप्तवत्‌ रहती है, अथवा वह ईडा ओर पिंगला का एक स्थानीय 
उद्भभ स्थान होने के कारण, वहां चन्द्रमा जर सथ दोनों का अमाव 
सा शता है अर्थात्‌ दिन रात्रि एक समान गति रहित रहते ह । विषु 
दिन रात्रि के एक समन होन के सपय को कहते दै ¦ कुण्डख्नी 
को नामिमे धारण करने वारी मासि पेशी का कद्‌ अधः सदक्तार 
कहलाता है । वर्योकिं योगिर्यो के समष्टि भाण देह की सब नाड्यो 
मे सिचका पटे यहा एकत्रित हेते है ओर पि पुप्ना मे भवेद 
करते हँ | 
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ग्रीवा के ऊपर्‌ ताटु का अन्तिमि भाग नीचे की र्‌ ख्टका 
करता है, उसे रंविका (काग ) कहते हँ । वह्‌ मी एक चर माना 
जाता हे । तैत्तिरीयोपनिषद्‌ के छट जनुवाक्‌ मे इसको इन्द्रयोनि 
नाम दिया गथा है, जिसका छीषैकपारु से सवेष हे । ओर नीचे 
उसका हृदयाकाद्च से भी सैवेध है । इस प्रकार अहव्रत्ति को हदया- 
कारा सेब्ह्यरधमेलेजनेका र्बिका द्वारा घुपुन्ना से वाहरभी 
एक माये है, जिसका कपाल कंद से सीधा संबेध है, अर्थात्‌ वह्‌ 
ह्य के अणटदरु पद्म का सीधा मनश्यक्र से सध जोडता है । 
दसीय्यि हदय के इस च््र को सुधुन्नागत षटू चकर से प्रथक चक्र 
माना जाता है । 


उपर कहा जा चुका है कि कपाल कंद से पच ज्ञनेन्धिर्यो 
ओर उनके गोरो से सेबेध रखने वारी नाद्यो का निका है । 
उनम से एक नाडी ग्रीवा से नीचे उतरकर वक्षस्‌ , उदर, कंटि भाग 
मे गुदा तक नीचे उतसती है, उसे अंग्रेजी म -प2८०३ 61.7९ 
कहते है, योग के आचार्यों ने उस्न के विभिन्न स्तरो पर विभिन्न 
नाम दिये है, जते कूमे, विश्वोदरी, कुहू इत्यादि । इस नाडी की 
वाम शाखा निरथेक सी है, परन्तु दक्षिण चला के तीन विभागैः, 
अर्थात्‌ वक्ष, उद्र ओर कटि देश के भाग । वक्ष के मागमे प्राण, 
उद्र के भाग मे समान ओर्‌ नीचे के भागम जपानके स्थानदै। 
स नाडी का स्वधे ईडा ओर पिंगला की मुख्य नाडयो 
(8ष्ाक्ारला५ ९०0०8) से मीहे, सोर उनका संव्ेध 
सुषुम्ना के चक्रो मे दै । इसस्यि यह्‌ प्राण समान अपान. कौ नाडी 
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स्वतंत्र है ओर मन के आधीन कायै नहीं कती । इसको स्वतत्र 
नाडीविभाग्‌ (आा†००५०0ए8 8 €) कहते हं । 


सुपुञ्ना फे तीन परत होते है उपर के परत वे मागका 
वज्ञा कहते हँ, उसके नीचे का परत चित्रा कहता है जिसके बीच 
म एक नस्कि हे 1 सुषटुन्नागत छः चर अथवा कमख् चित्राम हते 
है जर वीच वारी नख्का को पुप्य के वीच गली नस्क सहा 
समञ्चना चाहिये, उसे ही ब्रह्म नाडी या विरजा कहते है । 


इस शोक मे जिन छः पर्या के उपर महापदावरी म मगवती 
कौ करा कौ स्थिति कही गई, ने चित्रास्थित छः चक्र अप्वा एद 
है, छँ चरो के छः अधिदेवता हँ । मूलाधार के ब्रह्मा, स्वाधि- 
छान के विष्णु, मणिपूर के रुद्र, अनाहत के ईश्वर, विद्ध के 
सदाशिव ओर आज्ञा के पर शिव । इनके अर्यो अथवा दल की 
संख्या तर्त्वो की कठा के अनुसार है । अभि की १०, सूर्यकी 
१२, चन्द्रमा कौ १६; कलाएं क्रमशः मणिपूर अनाहत ओर 
वि्युद्ध के दर के बरावर दै । ब्रह्मा विष्णु ओर्‌ रुदर प्रत्येक की 
दस २ करयं है, ईश्वर की चार ओर सदाशिव की १६ करये है । 
मूधार्‌ की ४, स्वायिष्ठान की ६, जर आक्ञाकी दो रिरा्जौ 
कोमीक्ा केहंतोस्व कायोग पूरा १०० होतादै। आज्ञा 
मे परशिव निप्करु है, जिसकी राक्तिकीही ये सव कलखए कही 
जा सकी है, अर्थात्‌ सहस्तार स्थित भगवती की कल के ये सव 
अवान्तर मेद है, अथवा बे निन्च स्ततो पर्‌ चमकने वारी प्रतिम 
सहस कटी जा सकती है । करा्ओं के नाम नीचे दिये ज्येगे । 
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उप्‌ कटा जा चुका है कि अनाहत चक्रस्थ सूयं उन्मुख होकर 

आज्ञा कै उप्र स्थित अधोमुख चन्द्रमा फ 
अपना प्रकाश्च डरता है तव दो्नोके योग 
से चन्द्रमा मं से अमृत स्वने रुगता दहै, जिसका प्रमाण कलर्मो के 
अनुसार समञ्लना चाद्ये । अनाहत चक्र के १२ प्त्रोथर्‌ १२ 
आदित्य है मौर विद्ध चक्र के १६पत्रोप्‌ चन्द्रकी १६ कर्यं । 


चन्दर सूये 


चन्द्रमा का संवधमनसे है ओर स्य का सवेष प्राण 
से । कहा है ‹ चन्द्रमा मनसो जातः, (आदित्यो वै प्राणः 
£ आत्रन एषः प्राणो जायते › । चन्द्रमा ईशर के मन से उन्न हुजा 
है, ओर आदित्य स्वयं समष्टि ब्रह्माण्ड को जीवन प्रदान कने 
वाटा प्राणहे | प्राण का उदय सीधा आलासे होता है । रारीर 
म मुख्यतः दो प्रकार की नाडयो के विभाग है । एक प्रकार की 
नाडियां बेष्ैजो मेरु दण्डके मध्यमे स्थित सहस्रार से नीचे 
उतरे वारी सषुञ्ना से निकर कर सारे शरीर मे फैरुती है ओर 
सुषुन्नागत छवो चर, जिनके स्थान ग्रीवा, वक्षः स्थर, कटि, मूत्र 
ओर्‌ अधो माग द, उनके निकास के केन्द्र है] इन नायो का 
मन ओर प्राण दोना से संबध है । ओर दूसरे पकार की बे नाडियां 
जो आज्ञा चक्रके पास कै मनश्यक्र (1100 ध) से निकल 
कर्‌ श्रोत्र, नेत्र, मुख, जिहा मँ फेर जाती है, ओर्‌ उनम से एक 
कमे ( विश्वोदरी ) ( 2९३ 161९९) नीचे उतर कर गुदा तके 
फेरी हुई हे । इसका वाम माग छोरा है जौर कुछ विशेष काय 
नहीं करता, परन्तु दक्िण माग फेफडो, ओर हृदय मे श्वास प्रास 
का' कायै, उद्र मेँ पाचन ओर रस वितरण का कायै ओर अधो माग 
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म॑ मलविसजेन का कायं कतीह) पंच परार्णो की क्रियाय 
इसी नादी से सध रखन बाली क्रिवारयेहै। जो मन के 
आधीन नहीं है ओर सेते जागते सदा अपना काये किया 
करती है । क्योकि प्राण कभी सोता नही, मन सोता जागता 
ड | इस दक्षिण वैगस नादी का संवंध सुपुञ्ना के दक्षिण पश्वे की 
` पिगलसेषै, ईडा से न्दी है। इसशियि चन्द्रमा का संध ईडा से, 
सूय का संवेध पिंगल से रहता है ओर ईडा को चन्द्र॒ नाडी गौर 
पिंगल को सूये नाडी कहते दै । 


पूयं की किरणो मेँ पकार, उप्णत्ता ओर प्राण शक्ति अर्थात्‌ 
जीवन प्रद राक्तिकी त्रिधा शक्ति होती है । उनमें उच्णता विष 
का काय करती है, परन्तु विष भी अस्प मात्रा मे अरृत्त का कारय 
करता है, इसर्यि सूय की उप्ता एक परिमित ताप मान की अवधि 
मे जीवन की रक्षा के ञ्यि सहायक होती है गर उस अवधि के 
चाहर मारक सिद्ध ह्ये जाती है । चन्द्रमा सूये की उष्णता को स्वये पान 
कर्‌ ठेता है ओर प्रकाश्च ओर प्राण शक्ति को असूृतके खूप मे भूमि 
धर अपनी कर्ज द्वारा बरसाया कस्ता है । यह बाद्य क्रिया प्राणि 
मात्र क शरीर यर डा ओर पिंगख नादिं द्वारा प्रमाव डार्ती है । 


शु पक्ष मे असरत की वृद्धि होती है ओर कृपण पक्ष मे कमी । 
साधारण प्राणिर्यो म अमत्त का सेचय नहीं होने पाता, अधोमुख 
अनाहत चक्र अपनी. उप्णता से सव॒ अग्रत को युखाता रहता है । 
इसस्यि उसको विष की वर्षा कने वाला माना गया है। 
कुण्डर्नी के जागने प्र॒ उसके उद्ध्वै मुख होने प्र उसक्री क्रिया 


१७६ सदय लहरी 


चन्द्र मण्डर पर होने रगती है ओर चन्द्र मण्डक से प्रसवित अमृत 
सव नादिर्यो को सीचने रूगता हे । 


इस विमय पर चिदोष जानकारीं के स्यि रेखक की 1)}४10€ 
20 © नाम की अभ्रजी धुस्तक देख । 


श्रीमदू मागवत के पथम स्कन्द्‌ के १५ वं अध्यायमं ४१, 

४२ शोक संपूणे योग मार्गे के अनुष्ठान का वडा सुन्दर वणन कते 

है । जव धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान के परम धाम चले जनेका 
समाचार जाना तो उनि जित क्रम से ब्रह्मालेक्य कर्‌ के 
उत्ता सण्ड की ओर प्रस्थान किया शा । उक्त छक इस प्रकार दै । 


र अ के (. 
वाच जुहाव म॒नसि तत्प्रणे इदे च तं \ 
मुत्यावपान्‌ सोत्छगै ठं पञ्चत्वे्यनेहवीत्‌ \ ८९ 
(५ हत्वा थ्‌ ¢ छं * दो ~ 
त्रिते टुखाथ पचे ठच्ेकव्वेऽजुहन्मुनिः 
सवेमात्सन्यनुहवीद्‌व्रह्मण्यात्मानमन्यये \\ २ 


अथेः-- उस मुनि (युधिष्टि ) न बाणि की मन मँ आहुति 
दी, यर मन की प्राणम, प्राण की अपान मे ओर्‌ उत्सर्ग सहित 
अपान की म्रत्युमं जौर मृघ्यु की आहुति पञ्चत्वम दी, फिर 
पञ्चत की त्रित्व म आहुति देकर, उस (त्रिख) की एकल मं 
आहुति दी, इस प्रकार सव की आत्मा मे आहुति देकर आला की 
आहुति अव्यय ह मे दी । अर्थात मौन धारण कर के गौर्‌ मेन 
को सकल्य विकल्य रहित एकाम कर के बाणि को मनम छीन कर 
स्या, फिर मन का प्राण से यौर प्राण का अपान से योग किया, 


सौद्य लह १७ 


यौर्‌ तीर्न को पुषुन्ना द्वार मं प्रवेश कर के सद्धु को जीत चया, 
मानो मृत्यु को पट्‌ चक्र वध द्वारा पर्चो तत्व के वेध मे रीन कर 
द्विया, पिर पर्चो त्वो को तीर्नो व्रह्म, विप्णु मौर रद अथिर्यो के 
वेध द्वारा दीर्नौ गुर्णे मे लन कर्‌ दिया यर तीर्न गुर्णो को उन 
एक कारणमृत महत्‌ ततमे रीन कर॒ दिया, इस प्रकार सव को 
आत्मा म गौर्‌ आता को परमात्मा अक्षर ब्रह्म मँ रीन कर दिया । 
तपच्चात्‌ ' सहं ब्रह्मास्मि? के ज्ञान मं निदिध्यासन द्धाय स्थिति 
रखते हुए सायुज्य मोक्च की प्रापि की । 


मणिपूर्‌ मे अभि की दस कलाएं सारे शरीर के व्यापार को 
ध _ धारण क्रियि हुए । अभिका स्थान योनि 
स र चन्त स्थान म बताया जा चुका है उसकी दस कले 
क मणिपूर मे उया करती है । मणिपूर के दस दरं 
कला्रोंके नाम त 
का प्रत्येक दरु इन केखर्ओ का एक २ दरु 
है । अभिकी कल्यो के नाम येटै- 
धूम्राचि, उप्मा, ज्वलिनी, ज्वाटिनी, विस्फुलिगी, सुश्रिया, 
सुषूपा, कपिल, हव्यवाहिनी ओर कम्यवाहिनी । 
अनाहत्‌ चक्र के १२ दरु सूयै की १२ करये है, उनके 
नाम ये है तपिनी, तापिनी, धूञ्चा, मरीची, ज्वाल्नी, स्वी, 
सुषुञ्ना, मोगदा, विश्वा, बोधिनी, धारिणी मौर क्षमा । 


विशुद्ध चक्रके १६ दर चन्द्रमा की १६ करये है, उनके 
नाम ये है-- अमृता, मानदा, पूषा, त॒, पुष्टी, रती; धृति, 


१४८ सौदय लहरी 


शदिनी, चन्द्रिका, कान्ति, ज्योत्स्ना, श्री, प्रीति, अङ्गदा, 


पूर्णा जर पूर्णमृता । 


आज्ञाचक्र फ नीचे वायु ओर आकाश मे रुद्रमन्थि है, श्रकी 
१० कलये है जिनके नाम ये ह--तीक्ष्णा, रोद्री, भया, निद्रा, 
तन्द्रा, श्चुषा, क्रोधिनी, क्रिया, उद्वारी, ओर मृदु । 


मणिपूर के उपर्‌ अभि जौर सूयं मण्डरछं मँ विप्णुप्रग्ि है, विष्णु 
की मी १० कलं दै, जिनके नाम ये है । जरा, पलिनी, शान्ति, 
ईश्वरी, रति, कामिका, वरदा, इदिनी, प्रीति, ओर दीर्धा । 


मूलाधार ओर स्वाधिष्ठान मे प्रथिवी यौर जलकी ब्रहमम्न्थि दै, 
ब्रह्माकी १० करयं ये दै ।- सृष्टि, ऋद्धिः स्परति, मेधा, कान्ति, 
र्मी, बुति, स्थिरा, स्थिति, ओर सिद्धि । तीनों के मध्य चार 
रंग की दीप शिखा तुल्य इश्वर कटा है, जिसके रग पीत, श्त, 
अरुण ओर कृष्ण (असित ) दै । इसका स्थान हृदयम है । शिखा 
के उप्‌ उसीका अग्रभागवत्‌ सदाशिव कख है । जो विदत्‌ 
सद कटी जाती हे । 


तस्य मध्ये वन्हििखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थिता । 

नारतोयद मध्यस्थाद्धियुलेखेव मास्वरा ॥ 

नीवरसूकवन्न्वी पीतामास्वत्यगूपमाः \ 

तस्याः क्षिखाया मध्य परमात्मा व्यर्बस्थित्‌ः 1\ 

सत्रह्मा सशिवः सहरिः सेन्द्रः सोऽक्षरः परमः स्वराय 
नाएयणोपनिषद्‌ खण्ड ( १२-२) 


सोदयं लहरी र्‌ 


अधः उसके मध्य अग्नि की दिखा, परती उपर को 
उटी इई खडी है। जो नीठे मेधो मे विदत्‌ रेखा के सट 
चमकती है, वह नीवारद्यूक के सदश पती, पीत वरणा, 
अणुके सद्य चमकती है! उसकी शिखा के मध्य मं 
परमात्मा विराजता है, वह ही ब्रह्मा, शिव, हरि, इन्द्र ओर 
परम स्वराट्‌ अक्षर व्रह्म है । 


इसी को सदाख्य कटा समञ्चना चाहिये 1 सदाख्य तल क 
१६ कलायं नीचे दी जाती द । निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विचा, शान्ति, 
इन्धिका, दीप्किा, रेचिका, मोचिका, परा, सूक्ष्मा, रक्ष्यत, 
ज्ञाना, ज्ञानामृता, आप्यायिनी, व्यापिनी ओर व्योमख्पा । 


सव कलार्ओ का योग ८८ होता है, इनमें मूलाघारस्थ एथिवी 
की ४, नरकींछः ओर आज्ञाचक्र की ईडा, पिगख अथवा 
सहस्रार की ओर्‌ कहनेवाढी वरणा ओर्‌ असी दो कटय मिखने से 
सव की संख्या पूरी १०० होती है । ये सव॒ भगवती कुण्डलिनी 
देवी की ही करयं द । मूलाधार से उस्कर्‌ सारे कुरपथ मं उक्त 
कलार्ओ के विविध र्पो म प्रकाशित होती हु, कुण्डलिनी शक्ति 
सहार मँ अपने पति शिवजी से मिर्ने जब जाती है तव मार्नो 
अनेक श्रुगारो को धारण करती है । 


मूलखधार से नीचे विघु संज्ञक यौर अधः सहस्ार दो चक्र जोर 
भी माने -जतिषहै गौर आज्ञा के उपर्‌ चिन्टु 
अर्थन्दु अथवा अधेचन्दिका, निरोधिका, नाद; 
महानाद अथवा नादान्त, राक्ति, व्यापिका, 


आज्ञा के ऊपर 
९. स्तर 


१५० सोदयं लहरी 

समनी ओर उन्मनीर प्तरदै। इनम प्रथम चार्‌ स्त्योकीः 
पाच २ कटीयं ५ महामूर्तो के अनुपरार. दै । नादान्त मं वाच्य 
वाचक का भेद रीनहोजाताहै। नाद को वाचक अथात्‌ 
राव्दातमक समञ्लना चाहिये, उसके ५ स्तर ५ तलौ के योगसे 
उसन्न हने वाढ शब्द कहे जा सकते द । नीचे के ३ स्तर रूपास्मक 
है, निरोधिकामें खूप का निरोध हो जाताहै। शक्ति स्तर पर 
तीर सानन्द खरी का अनुमव होता टै, व्यापिका पर्‌ शल्य स्थान 
ट, इसका वेध दिव्यकरण की विरोष क्रिया द्वारा होता है । समनी 
म सास्मिता समाधि होती दहै, ओर उन्मनी में उन्मनी अवस्था | 
इन स्तयो को पतञ्जल योग दरोन के अनुसार निरोधिका पर 
निर्वितके, नादान्त पर निर्विचार, व्यापिका पर्‌ सानन्द, ओर समनी 
पर्‌ सासिता संपरज्ञात समाधिर्यो का प्र समञ्च जा सकता है । 


सुषुखये कुण्डकिन्ये सुघे चन्द्र मण्डरात्‌ 

मनोन्मन्ये नमस्तुभ्यं महार्कै चिदात्मने \ यो. नषि, (& ३.) 

सुष॒खा शांभवी शक्तिः शेषात्वन्ये निरथकाः 

"हषधेखे परमानन्दे तालुमखे व्यवस्थिते \\ ५ & ९९ `) 

अत उरदै्यै “निरोघेतु मध्यमे मध्यमध्यमं 

उच्चारयेत्पराश्ष्त ब्रह्मरघ्र निवासिनीम्‌ \\ ५ ६, ९९. `) 
गसागमस्थै गगनादि शून्यं 


०. 


च्चद्रूपदौपे तिमिरन्धनाम्‌ \ 


(क 4; 


*नोटः--दृडेखा ओर निरोधिका स्रीवाचक पद है, परन्तु यहां 
पुरुष वाचक प्रयुक्त कथि गये हँ ये छन्दस प्रयोग है | 


सदय हरो २५१ 
परयामि द सवै जनान्तरस्थं 

नमामि हंसं परमात्सरूम्‌ \\ ५ ६, २० ` 
अनाहतस्य शब्दस्य तस्य ब्दस्य यो ध्वनिः 1 
धयनैशन्तभदं उयेोतिव्येतिषोऽन्तगीदं मनः ॥ ( £, २१ `) 
ठन्न धिरूये याति ठद्धिप्णेः परमं पदम्‌ 1 
तस्मात्सवे प्रयलन गरूपाद समाश्रयेत्‌ \\ (£, २२) 
आयार शक्ते निद्रायां विश्वं भर्वात निद्रया \ 
तस्यां शक्ते प्रवेधेतु त्रलेकयं प्रतितुध्येते \ ८ ६, २३ ) 
ब्रह्मरप्रे षदा स्थाने यतते सततं शिवा । 
चिच्छक्तिः परमा देवी मध्यमे सुप्रतिष्ठिता \\ ( ६९७ ) 
माया शक्ति छेलाटाग्रमागे व्यो माम्बुे तथा \ 
नादरूपा परशक्तिरेलाटम्यतु मध्यमे \\ ( ६, ९८.) 
भागे विन्दुषयी शक्तिरसाटस्या पराके । 
बिन्दु सभ्ये च जीवात्मा सृष्चमरूपेण वतेते 1 ( ६५ ४९ ) 
हदये स्थर रूपेण मध्यमेन ठ मध्यमे \ 


अर्थेः-- सुप॒न्ना, कुण्डरिनी, चन्द्र॒ मण्डर से टपकने बाली 
सुधा जौर मनोन्मनी के रूपो मँ प्रकट होने वाली चिदासिका 
महाशक्ति को नमस्कार दै । युषु्ना शांभवी शक्ति टै, जौर रोष अन्य 
सव नादियां निष्थैका है । ता मूर अर्थात्‌ ६े ठंबिका स्थान पर 
परमानन्द स्वरूपिणी च्छेखा (दीं ) शक्ति व्यवस्थित हे । वहां प्र 


१४२ सौय ष्हगै 
ब्रह्मरेध म निवास करने वाटी पराशक्ति का उचारण करना चाहिये । 
पिर उसके उप्‌ निरोधिका के ( १० वें स्थान) के मध्य होते 
हुए मध्य २, जहां गमनागमन की स्थिरता है, गमनादि से सुर्य 
है जौर तिमिर का नाञ्च करने वाख चिद्रप दीपक का स्थान है, 
जाना चाहिये । सव मनुष्यों के अन्तर मे विराजने ष।रे उप परमालम- 
रूप हंस कख को नमस्कार्‌ है । अनात्‌ ( ४ ये ) चक्र से उदय होने 
वाले शब्द, ओर उस शब्द मेँ ज ध्वनि (११ वे ओर्‌ १२ वै स्तर 
प्र्‌ ), उस ध्वनि के अन्तगैत जो ज्योति (१२ कांस्तर) है, उस 
जयोति रमे मन र्गाकर्‌ जहां मन का ख्यो जाता बहा (१४ वे 
से सहसार तक का स्तर विष्णु का परम पद है । उसके छियि पूणं 
प्रयत्न के साथ श्रीगुरु की शरणमे जाना चाहिये। (क्योकि 
१४ वेस्तरकानेधविना दिव्य करणके नहीं होता।) कटा 
है कि मूलाधार शक्ति के सोते रहने पर सारा विश्च मोह निद्राम 
सोता ता है, ओर उस शक्ति के प्रबुद्ध होने एर त्रिलोकी की 
शक्तियां जाग उठती है । ब्रह्म रूपी महास्थान ( सहस्रार) मे 
शिवा शक्ति सदा रहती है, वहां ही परमा चिति शक्ति देवी मध्य मे 
सुम्रतिष्ठित है, विशुद्ध (५ वे ) व्योम चक्र मर ओर ललर के अग 
मागमे मायारृक्तिदहै। नाद्‌ सूया प्रा शक्ति छार के मध्य 
भाग (११) मदै गौर्‌ विन्दुमयी शक्ति (८ स्तर प्‌) रुलर 
के अपरांश भाग मेँ दै । बिन्दु म जीवात्मा सूकम शूप से रहता 
हदय मंस्थूक स्प सेरहता है ओर दोनों के मध्य मध्य 

रूप से रहता है । 


सदय लहर १५३ 
पूर्याक्त अनुभव्र प्रा योगो को मह्‌ वाक्यो क ज्ञान का उदय 

न इसख्यि ५, न + । 

1 होवा है, इसञ्यि अगले शोकं मे भवानि घं 


ज्ञान का उद्य 4 त रान की मूमिका का य्ह किया 
गया है | 


[२२] 
भवाति त्वे दासे भयि पितर टि सकरुणा 
मिति स्तोतुं बाञ्छन्‌ कथयति भवानि समिति यः। 
तदेव चं वस्मे दिक्षधि निजसायुल्यपद्ी 
मुड्ुन्दरहमन्द्रस्फुटमङकटनीराजितपदाम्‌ ॥ 


कठिन शब्द्‌ः--मवानिनहे भवानि; ओर मे हो जाऊ । नीर- 
प्जित पदां -थिस पद की आरदी उतार जाती ह । 


अथः-- हे भवानि ! त मुञ्च इस दप्ति पर भी अपनी 
करुणामयी दृष्टिं डाक, इस प्रकार कोई मुमुश्चु स्तुति करते समय 
भवानि ले (्मैदूहो ज) इसपद काड्धी उच्चारण कर 
पाता दहै, उस दही समयत उसे निज सायुज्य पद प्रदान कर 
देती है, जिस पद की ब्रह्मा, विष्णु ओर्‌ इन्द्र मी अपने मुकुयं 
के प्रकास्च से आस्ती उतरा क्रते हैँ । अथात्‌ (रमाम करते 
रहते है) । 

सै° टि०:- भाष्यकार डिंडिम का मत्त है कि वाह्याभ्यन्तर 


ल 


यासो क्रा वर्णन करके लेकर भयवस्पाद इस शोक म प्रपररूपा म्प्रके 
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की उत्कृएतां दिखाति रै, जिससे सायुज्यमोक्षं की प्राप्ति आविरेव 
# म #॥ ५ ८, चे 
भगवती के अनुग्रह माजर से प्राप्त हो जाती है। 


भक्तया सामनिजानरप्त यालन्यश्चाप्सम ठच्वत । 
ठते मां तत्वसोज्ञात्वा विक्षत तदनन्तरम्‌ 1\ 
गीत।० (१८, १५) 


व्याख्याः--माव यह है किं जो ईश्वरी सकाम अनुष्ठान 
करने वार्लो को उनके सुकृतो का फरु देती है, वह मुमृष्ु्जो को 
ज्ञान का फरुष्ठश्ये सायुज्य पदवी भी देती है । 


प्रज्ञानेन्ह्ः, 'हमून्रह्यास्मि?, "तत्वमसि ओर्‌ (अयमासात्रह्म 
चक्‌ यजुर्‌ साम ओर अथवेदं के करमशः चार महावाक्य जीव- 
हक्य का रक्षय कराते हँ । मुर शिष्य को पिले परजञानासा का 
स्वरूप दिखाता है ओर फिर उपदे करता है किं यह आस्मा जह्य 
है जौरक्हत्‌है। फिर रिष्य भेँब्रहमहः का अपरोक्ष अनुभव 
करके उस पद मे अपनी स्थिति रखता है । जिसको निदिध्यासन 
कंहते हे । उपदेशा के श्रवण के पश्चात्‌ युक्तयो द्वाश समञ्ञने को 
मनन कहते है ओर तत्वात्‌ नित्य भालस्थितिमे रहने को 
निदिध्यासन कहते है । 


इरयो द्वारा विषया के जानने को आज्ञान कहते है, मिन्न- 
भिन्न पदाथ के ज्ञान को नामरूपास्मक भेद से पहचानने को संज्ञान 
कहते हँ ओर ध्यान पूर्वैक समञ्च कर प्रा किये जाने बाले विरोष- 
ज्ञान को विज्ञान कहते द । परन्तु ये सव ज्ञान जिस॒ एक निरपेक्ष 
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ज्ञान के सापेक्छिकं भेद है उसको प्रज्ञान कहते हँ । वह सवका आधार 
स्वप परज्ञानासा हो व्रह्म ह । बरह्मासेश्य की उपल्वि श्रवण मनन 
निदिध्यासन कै द्वास कालान्तर मँ होती है । परन्तु शकर भगवत्पाद 
इस @छोक मँ कहते ह कि जाने विना जने भगवती की स्तुति कसते 
समय जो कोई इस शयोक की पथम पक्ति के भवानि लं" इतने मात्र 
पद का उचारण कर्‌ पाता है, तो मगवती उसे सायुज्य मोक्ष द देती 
है । क्योकि भसवानिखंः पद का यह भी अथे हाता £ 
फिमेतु बन जाऊं । क्योकि ममवती यह मानकर कियह्‌ मरा 
मक्त मुञ्च म छीन होकर मेरे सायुज्य पद की प्रापि के सिये पाथना 
ता है, एेसा समज्ञा जने से दासे मयि इत्यादिः उच्चारण हाने के 
पर्थं ही वह्‌ सायुज्य मुक्ति प्राप्त कर ठेता हे । 
समाधि मे समनीस्तर्‌ पर पहुंच कर योगी जो इच्छा करता है 
उसकी वह कामना पृणे हो जाती है, इसथ्ियि अर्ह्रह्मास्मि का ध्यान 
करने वाल ज्ञानी मी उस्र स्तर पर ब्रह्मालेक्य की अपरोक्षानुभूति 
प्राप्त कर सकता है, इम कोई आश्चयं की वात नहँ । 
सायुज्य मोक्ष जन्य सालोक, सामीप्य ओर सारूप्य मोरो से 
ची & अर्थात्‌ सगुण ब्रह क रोर्को से ब्रह्मभाव उचा है ओर 
इद्रलोक, व्रह्मरोक, एवं विष्णुरोक उस पद के नीचे ही र जाते 
ह । जेसा कि भगवान कहते दै 
ठमेवचं पुरुष प्रप यत; प्रवृत्ति प्रसुता पुराणी 
ओर (गीता १५, $) 
ठतेमोतत्ोक्ञात्वः धिते ठदनेतरम्‌ \ 


४ 9 = ५) 
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अर्थात्‌ मानो ब्रह्मा विष्णु ओर स्वगे पति इन्द्र के सुकुर्गो की 


उ्योतियां उस परम पद के नीचे आरती उतारने के सरश निम्न- 
स्ततो पर्‌ ही चमा कतती है | 


अधनारीण्वः सव्‌ास्य सत्व का ध्यान) 


भगे शोक मे सदारिव का ध्यान दिया गया द । 


(२२) 


त्वया हरा वामे बपुरपरितृतेन मनसा 
शरीराद्धे शमोरपरमपि शङ्के हृतमभूत्‌ । 
यदेत्वदूपं सकलमरुणाम्‌ त्रिनयनं 
कुचाभ्यामानम्रं इटिलशशिचृडारमङ्कटम्‌ ॥ 


अथः--हे भगवति ! रमु का वायां शरीर हरण करकं 
भी तेरा मन तृप्त नही हआ, सञ्च शंकाहोती दहै कि दुसरे 
आधे इारीर का भी अपहरण कर च्या गयाहै | क्योकि वह 
सारा इारीर अरुणवर्ण की आभासे तेराह्ी दिख पडतादहै, 
उसमे तीन नेत्र है, वह कुचो के भार से कु इका इआ है 
ओर द्वितीया का चन्द्र केशों के उपर मुकुट पर शोभा दे रहा है | 

सं° टि०ः-- यां अर्धनारीश्वर का ध्यान दिखाया गया है, जिसमे 


र 
शक्ति तत्व की इतनी .प्रधानता है छै रिवतख को जानन कटिन 
होमया हे । वास्तव मेँ शक्ति तत्व रिव तख से भिन्न नहीं है | 


सौद तदसी १५७ 


अैनारीश्वर रूपम आधा शरीर रकर्‌ काहै ओर्‌ आधा 
भगवती का, यह बात हम सदाख्यतल को समङ्चाते समय बता आये 
ह । चकर का शरीर स्फटिक सदश स्वच्छटै, जो भगवती का 
रारीर्‌ अरुण होने के कारण, उसकी अरुण भाभा से अरुण दिखने 
ख्गाहै। यौर्‌ भगवती के स्तनके भार्‌ से वाम माग के किचित्‌ 
दयक जाने से शकर का दक्षिणभागमी क गया; तीन नेत्र 
ओर चन्द्र युक्तं दोनो के खूप होने से यह पहचानना कठिन है, 
कि दक्षिण माग डक काहे अथवा सारा श्रीर्‌ मगवतीकादहीहै। 
सदाख्य तत्व प्रभवोन्मुख होने के कारण पूणे शक्ति युक्त शेता है, 
सख्यि अहम्‌ विमषे के अध्यात्म माव को राक्ति ने मार्नो 
द्वा रखा टै । 


ब्रह्मा, विष्णु, श्द्र, ईश्वर ओर सदाशिव 
[ २६) 


जगत्पते धाता हरिरवति शद्रः्षपथते 
तिरस्वेनेतत्स्वपि वेपुरीशचः(स्थगयति) (स्तिरयति) 

सदा पूः एवं तदिदमसुगृह्णाति च शिि- 
स्तवाज्ञामारम्ब्य कणचरितयोभरूलतिकयोः ॥ 


अथेः-- ब्रम्हा जगत्‌ की रचना करते है, हरि पार्न आरं 
रुद्र सहार करते हँ । इसवर सबका तिरस्कार करके अपने स्थिर 
रखते हैँ । ओर्‌ शिव जिसके नामके पै सदाख्गा हृआहै 
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अर्थात्‌ सदाशिव इस सबको रीर जाते है. अथवा तेरे क्षणचपक 
भरृकुताओं की आङ्ञा कां आटेब ठेकर सब पर अनुमरह करते 


रहते हे । 


सं° टि०:- अनुग्रहणाति का अर्थं *अपने मै छीन कर ठता 
हैः भी क्रिया जा सकता है) तव शछोक का अर्थं इसप्रकार दोगा। 
तेरी आज्ञा को पाकर शररताओं के इदयारे -माच्र से व्रह्मा सषि करता 
है, दरि पर्न करता है, शुद्र संहार करता है, दैश्र तीनों का तिरस्कार 
पूर्वक तरस्थ रहता है ओर सदाशिव स्वको अपने मे (प्रख्य के 
समय ) जीन कर लेता दै। 


रह्मा जिस सृष्टि की स्वना कसते द ओर्‌ विप्णु पराकन कते 

ह, उसका प्रस्य के समय रुद्र संहार कर देते दै । अर्थात्‌ ब्रह्मा मोर 
विष्णु के साथर मी स्याभिमुख होकर महेश्वर तल मे रीन हो 
जाते है, यौर महेश्वर मी मानौ तिरस्कार पूवक अपने नेत्र बेद कर 

छते है अर्थात्‌ बे भी वीज षप सदाशिव मै छीन हयो जति द । परतु 

विश्व काप्रखयहो जने पर्‌ भी प्रभव की बीज शक्ति सदाशिव मं 
बनी रहती है, जिसके कारण प्रख्य काल के समाप्त होने पर सदाशिव 
फिर नईं सष्टि का प्रमव कते दै, मानौ बे मगवतीः कौ आज्ञा के 
अनुसारं ब्रह्मा, बिष्णु, रुदर ओर महेश्वर से पर अनुग्रह करके फिर 

पूवे कल्प के अनुसार सबको नया जीवन प्रदान करते दह । अर्थात्‌ 

भगवती सबकी अधिष्टात्री है कर्यो प्रभव ओर प्रस्य `दोर्नौ शक्ति 

केही कायै यौर ब्रह्मा, विष्णु, रुदर मौर महेश्वर तो भगवती 

के कमेचारी मात्र है. इसख्ियि . अगे शोक मे कहा. गबा हे. कि 


इनकी परथक -पूजा कने की आवद्यकता नहीं है, भगवती के पूजन 
से सबकी पूजा हो जाती हे । ब्रह्मा रजोगुण, विष्णु सत्वगुण ओर. 
दर तमोगुण के अधिदेव दै योर्‌ तीनों गुण पति के अग 
है, अर्थात्‌ माया की अपेक्षा ते त्नौ देवतार्ओ का अस्िल है, 
निर्ण बरह्म मायातीत दै । इर तल मी मया शक्तिके आधीन है । 
परन्तु सदाशिव, जो यथपि माया का स्वामी है, परन्तु शक्ति का 
प्रमुख इतना है कि बिव होकर सषि करने को वाध्य होता दहै । 


परकूति स्वामवष्टभ्य विसुजामि पुनः पुनः \ 
भूतग्राममिमं कृरस्नमवस ्रककतेवेरत्‌ \) 
(गीता० ९-<) 


सदियं सहरी १५९२ 


उसरिये 
[ २५ ] 


त्रयाणां देवानां त्रिगुणः जनितानां तव शिवे 
मवेत्पूजा पूजा तव चरणयोयां विरचिता, । 
तथा. हि त्रसादोदहनमणिषीटस्य निकरे 
स्थितादचिते शश्वन्युड छित करोत्तस मगः}; 
अर्थः-- हे रिषे! तेरे चरणो कीजो पूजा की जाती 
है, उससे तेरे तीनां गुणों से उत्पन इन तीनों देवों का भी 
पूजन हो जाता है | इसथ्यि यह . उचित ही ह किये तीनां 
देव तेरे चरणों को .धारण करने वाले मणिचों के बने आसन 
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के निकट अपने मुकुटो की शओयोमा बढनेके स्यि हाथ जोड़े 
खडे रहते दें | 


स० टि० भगवती के पूजन से सवर देवों का पूजन दौ जाता है । 
[ ९६ | 


विरिञ्चिः प्श्वत्वं व्रजति हरिराम्मोति विरति 
विना कीनाशो भजति धनदोयाति निधनम्‌ । 

विवन्द्री माहेन्द्री विततिरपि संमीलति दशा 
महासहारेऽस्मिन्विहरति सतिलत्पतरसो ॥ 


कठिन शब्दः-- कीनाश यमराज, इषां दष्ट, प॑चत्व~मरण 
( जाग्रत स्वम्न सुषुति ठुरिया से ५ बी अवस्था । 


अथः-- हे सति! इस महा प्रख्य के समय ब्रह्मा 
पांचवी अवस्था को प्राप्त हो जातादहै, अर्थात्‌ मर जाता ह| 
हरि विरति को प्रप्त होते है । कीनादा .( यमराज ) का नाश 
हो जाता है | घनद्‌ ( ङुवेर › का निधन (मरण) हो जाता 
है, जिसको कमी तनद्रा नहीं आती वह हजार जेत्र वाडा मेन्द 
मी अपनी केटी हं दृष्टि वाला नेत्र बन्द कर केता हे । परन्तु 
सदाशिव तेरा पति तो तन मी विहार ही करता रहता है । 


० रि० महा प्रख्यमें सबदेबोंकाख्यहो जाता है, केवल 
परह्य रदता हे, ओर शक्ति भी उसमे अव्यक्त दशप म बनी रहती है। 
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सतिर्यो कै सतीत्व की इतनी महानता है फं उनका सौमाग्य 
सदा अख रहता है । इसच्यि हे सति ! तेग पति महा प्रख्य भं 
मी रहता है, जव कि ब्रह्मा, विष्णु, रट, महेश, इन्द्र, कुबेर ओर 
मृत्यु की मी मृ्यु हो जाती हे । कह भगवति के सतील का ही प्रमा 
ह कि सदाशिव तव मी वने रहते ह । क्योकि सदाख्य तत्व मेँ विश्च 
का वीज रहता है ओर वीज कमी नष्ट नहँ होता । यदि विश्व का 
वीज नष्ट हो जाय तो प्रस्य के प्श्वात्‌ पिरि चष्टि कसे द्यो सकती 

ए वेद कहते है । 


यथा घात पृवेसकटपयतू \ 


रङृति सब को गमं मे लेकर, महासूत्ति का खूप धारण कर्‌ के 
ब्रह्म मे छीन हो जाती हे । प्रत्येक बीजमेदो दर होति है, उनको 
मी यदि घुण खा जाय, परन्तु दोर्नो के संयोग का अकुर्‌ स्थानं 
नष्टनदहो तो देखा जाता ह किं वह वीज अकुर्ति दो उस्ता दै। 


मत ग्रामः स एवाय सत्वा २ प्र्लीप्यते \ 
राव्यागमेऽवङः पाथ प्रभवत्यहरागमे \\ ( सीता <, ९९ ) 


अधिकारी मेद से पूजन भी तीन प्रकार का होता है । अधम 

अधिकारी के छिये मूति, यत्र इत्यादि द्वारा वाद्य 

तीन प्रकारका भावना युक्त पूजन किया ` जाता ह, मध्यम 
पूजन 

अधिकारी के लिये अन्तमावना युक्त ध्यानादि 

अन्र्यारगो का साधन है जौर ` उत्तम अधिकार का पूजन उसकी 

छदरेत ब्रह्म सावना ही है । इनको ` रमहः अपरा पूजा, "परापरा 


१६२ सदयं लहरी 
पूना ओर्‌ परा पूना कहते है । द्वैत भाव कां सर्वथा" समाव हो 
जाने ए हयी पा पूजा सेभव दै द्वैतमाव बना रहते परा पूजा नहीं 
चन सकती, वह्‌ साधक अपरा अर्थात्‌ बाह्य पूजा का ही अधिकारी 
है परन्तु अद्वैत माव के उदय होने कै पूवे ओर द्वैत भावके ख्य 
होने कौ अभ्यास दामे परा ओर अपरा दोनो का अभ्यास युग 
पद्‌ रहता है । योगी ऋतंभरा परज्ञा के उदय होने क प्शात्‌ परा 
पूजा का अधिकारी बनता दैः क्योकि ऋतमा प्रज्ञा से अविद्या 
जनित नाम र्पो के मेदोत्पादक संस्कार ऋत्‌ के संस्कार्यो से इस 
प्रकार नष्ट हिने काति ै, जसे सूय॑के उदय से पूवै उषः कालीन 
प्रकारा से धीरे २ अन्धकार मेँ उत्पन्न होने वाटी श्राति मे दिखने 
वले रूपो ओर्‌ नामो के संस्कार मिटने रुगे है ओौर्‌ सथं उदय 
होने पर रात्रि के अन्धकार से उन्न म्राति का सवथा नार हो 
जाता है । पूरवगत शोको म भगवती की अपरा जौर परापरा पूजा 
का वणेन था, अगे इरोक में परा पूजा का रूप दिखाया जाता 
है । ऋतंमरा प्रज्ञा का अथे है ऋत्‌ अर्थात्‌ निरपेक्ष सत्य से 
मरी दुई बुद्धि | 


(२.७ ) 


जपो जल्पः छिस्पं सकलमपि युद्राविरचनं 
गतिः प्रादश्षिण्यभ्रमणमशनाद्याहुतिविधिः । 
प्रणामः संवेशः सुखमखिमात्मापेणदशा 

सपर्यापयौयस्तव मवतु यन्मे विरसितम्‌ ॥ 


१७ £ 
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कठिन राव्दः-- सपर्या पूजा, जल्य~वकवास । 


अध्ररः- बोख्ना मन्न के जप सद्रा, करम काण्ड सव 
मुदाओं की विरचना क सदश, चख्ना फिरना प्रदक्षिणा के सदश, 
खाना पीना आहूति के समान, सोना प्रणाम सदस, सव घुखां 
के उपमोग मै आत्मसमर्षण की दृष्टि, अथात जो मी मेरा 
विलास है सव तेरी पूजा पद्वाति का कम ह्यो । 


स० रि०ः--यहां ञान योग का छक्षण दिखाया गया है, 


स्फोयासमक शन्दो के साथेक एवं निरथेक क्रम को जल्प कहते 
है, यहां तक किं वणेमाला के भक्षो के उचारण को एकाक्षर मंत्र 
कहा जाता है, इसी प्रकार उनके योग से जो पद बनते है सवर्त्र के 
तुल्य है, गौर्‌ इस न्याय से सब जल्य जप के समान ह 1 पूजन मे हार्थो 
करे अभिनयो से अनेक प्रकार की मुद्रां दिखाई जाती ह अर्थात्‌ 
मुद्रां एक प्रकार से हार्थो की क्रियां मात्र इसलिये विविध 
करमो के कटने के स्यि जो भी क्रियाय हाथ कसते दै, वे सन सुद्राओं 
के समान है । भगवती की व्यापकता सवेत है, इसख्यि चस्ते 
फिरते समय सर्वत्र उस्र विमु की प्रदक्षिणा होती रहती है । जठराभि 
मी शक्ति काही रूपै, वह अन्तरा अन्न पचा कर आत्मा 
को बि पटुचाती हे! हवन की अभि का काये भी हव्य 
को देवता तक पहुचाना है, इसी अभिप्राय से उसकी एक कला का 
नाम , हन्यवाहिनी है। खाना पीना इस दृष्टि से सब आहुति 
देना है । 


१६४ सौँदये लहरी 


या देभ्रा सवै मतेषु श्लु रूपण सेस्थिता वाकाः 
नमस्ठस्थे २ नमोनमः 
अरैवैश्वानरो भूत्वा प्रणिनां देदमा्ितः \ 
प्राणापानसमायक्तः पचचाम्यन्नचलु्मैयम्‌ 1 

(गौता० १५,-१४)} 


सा्ठांग प्रणाम मे दोनो हाथ, दोनो पैर, छाती, ग्रीवा ओर 
मस्तक भारो अरगो से मूमि को स्पदो कके पडा जाता है, भगवती 
सर्वत्र भीतर बाहर सब जगह है, सख्यि सोति छेते शरीर का 
मृश्ायी होना साष्टाग प्रणाम के समान है । जितने सुख हँ बे सब 
आलमा-्नद की र्ष्रं है, उनम चित्त कगाना उसे आनंदं ब्रह्म को 
ही सम्पण करना मात्र है } श्रीचक्र -पर पूजन करना तो एकदेशीय 
पूजन दै, हमारी अनेक प्रकार की विविध चेष्टायै ओर कत्य निरतर 
विश्वतोमुखी भगवती काही तो पूजन क्रिया करती है, रर्योकि 
वोस्तविक पूजन तो भाव से संवेध रखता दै ओर ब्रह्मी स्थितिमे 
एने वे का रक्ष्य सवदा ईश्वर पदमे खगा ही रहता हे गौरं 
उसके शरीर की क्रियाय भी तदप पूजनवत्‌ ही होती रहती है । 


( २८ ) 


सुधाषप्यास्वाय प्रतिमयजरामृत्युहरणा 

विपद्यन्ते विश्वे विधिषशतमखाचा दिचिषदः। 
कराठं यत्क्वेरं (डं) कथरकितबतः कारुकरना 
न श्भोस्तन्रूं जननि तव ताटङ्कमहिमा ॥ 
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करिन रान्दः-दिविषद~देवता; श्वे; श्षवेडःविषः; 
कवरू-गासख, ताटक-कर्णं पूर । 


अथः रह्मा ओर शतमख अर्थात्‌ इन्द्रादि देवगण जरामृदयु 
का हरण करने वादी सुधा को भी पीकर, इस विश्वमे काल के 
क्षिका होते हैँ ओर करार इदमह विप का ग्रास करने वाठे 
दभ पर काठ की कठ्ना नहीं चरती, इसका कारण हे जननि | 
तेरे कर्णूढों की महिमा है । 

स० रि०-वारंकों के कहने से मगवती के कानों मै पदिन 
जाने वारे आभूषणं से दंगित भगवती के अखण्ड सोभाग्य का 
अभिप्राय है । विधवा लियां उनको उतार देती है । चकर पर हला- 
हरू विष का असर नहीं हुआ, इसका कारण भगवती का अनादि 
अनन्त अखंड सुहाग है । यह है भगवती के सतित्व का महारम्य। वह 
नित्य है, उसका सुद्ाग भी नित्य है, इसाय्यि हकर हरहर को 
पीकर भी अमर है । देवता अभूत पीकर भी मर जाते है । ताक 
अथात्‌ कण॑पूक सुहाग क चिन्ह माने जाते दँ । 


[ २९] 


किरीटं वैरिञ्चं परिहर पुरः केटभमिदः 
कटोरे कोटीरे स्खठसि अहि जम्भारिमङ्कटम्‌ । 
प्रणम्रेष्वेतेषु प्रसभयुपयातस्य भवनं 
मवस्याभ्युत्थाने तव ॒परिजनोक्तिविजयते ॥ 


१६६ स्रौदयं लहरी 
कठिन शब्दः-- जहि (ओहाक्‌ त्यागे) त्यागे, बचें । 


ग्रथः-- राकर को अकस्मात्‌ अपने भवन मै आते देख 
खडी होकर स्वागताथ अगे वने परं तेरी परिचारिकाओं की 
इन उक्तियां की जयहे कि ‹ सामने व्रह्मा के मुकुट से बचं,' 
४ कैटभ के मारने वाके विष्णु के कठोर मुकुट से ओकर ठ्गेगी, 
‹ जम्भारि इन्द्र के मुकुट से बचकर्‌ चरं | › 


स०टि० माव यह दहै कि सव देव भगवती कोसदा साष्टांग प्रणाम 
किया करते हं । । 


व्या्या--अभिप्राय यह्‌ है किं एक दिनि जब भगवती को 
इनदर ब्रह्मा ओर विष्णु प्रणाम केर रहे थे, तथ अकस्मात्‌ शेकर 
आगये, पतिका स्वागत करने जब भगवती उदी, तो उनकी 
पस्विारकायं कहने समीं फि बह्मा इन्द्र ओर विप्णुके युको से 
टोकर न खगे, इसख्ियि उन से वचकर चस्य । 


विष्णु भगवान को मधुसूदन ओर कैटभारि मी कहते है क्योकि 

च मधु जर कैटम दो राक्षस उनके कानके मैरुसे 
केरभ भिद व ष्क 
‡ उन्न हये गये थे । वे जब ब्रह्माजी को खाने ख्पके 

ब्रह्माजी ने मगवान को रोष राय्या पर सोते देखकर भगवती की प्राथेना 
की | प्राथैना से प्रसन्न होकर नारायण क ने मँ निवास करने वाी 
महामाया ने भगवानको जगा दिया, तब भगवान ने दोना राक्षसो का 
बध किया, ओर्‌ नामि से उत्पन्न हए कमल पर चैडे ब्रह्माजी को भय 
ते मुक्त फिया । उपयेक्त आख्यायिका मे नारायण आध्याल भाव है 
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ओर्‌ रोष भगवान विराट कौ कुण्डल्नी वत्‌ धार्‌ शक्ति ! नारयण 

को चुरखने वारी निद्रा देवौ महाघु्ति सरूपा बीजदाक्ति ३ । 
पद्मजो नाभि से निकर्ता है वह स्यन्दस्वरूपा रजोगुण की विम 
शक्ति हैः ओर ब्रहमदव स्वये साव्दय्रहन स्वरूप प्रणव है । ब्रह्मदेव का 
विराटके प्राण ओर्‌ वुद्धि समक्षना चाध्ियि। प्रणव का प्रथन 
स्वरूय प्वन्यातक होता है फिर शावौ का रूप धारण कर के वेदो क 
हप मे व्यक्त होने खाता है } वेदो क शठो से फिर उनके वाच्य 
अथं स्वरूप खूपासिका सृष्टि का प्रसार हयेन स्गता है । शब्द से 
विराट ब्रह्मण्ड का श्रोत्र, श्रोत्र से माकाश, ओर आकाश से स्थू 
शव्द का संथेधहे। विराट्‌ भगवान कै कानों से आकाश की 
उयत्ति की गड है, काना का मेल राब्द्रह्म रूपी ब्रह्मदेव को 
खाने के खयि उद्यत नाद का आवरणदहै,जो निद्रा के कारण जम 
गया है, ओर जिससे मधु ओर कैटम दो राक्षसो की उलत्ति बताई 
जाती है । आरुस्य प्रमादादि की मादकता को मधु कह सक्ते है, ओर 
ज्ञान के उपर आवरण डरने वाठे आंति विक्षेपादि को कैटभ कहं 
सकते है । कैटभ का अथै कीरवत्‌ आभा वास किया जा सकता 
है कानकेभेकको मी कीट कह सकते है, कीर का अथं कीडा 
मी होता है | अर्थात्‌ कैटम वह प्रकाश है जो मखवृत्त होने के 
कारण भांति उदन्त केरता है, अथवा इसका प्रका कीराणु सद्द 
है। ये दोनों ज्ञान के महानशद्ुहै। भगवान जागकर्‌ अर्थात्‌ 
अध्यास जागृति होने पर दोर्नो का नाड होता है । दुगं सप्तशति 
म इस समय ब्रह्मदेव से की गर भगवती की प्राथेना पटने योग्य 
है, जो विषयान्तर मय ते यां नहीं दी जाती । 
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राक्ति के जागते ही शकर से मिलने की आतुरता म सहस्रार 

पर्‌ चते समय नीचे के चरर पर प्रणाम कते हुए ब्रह्मा विष्णु 
ओर्‌ इन्द्र के मुकुटो से उसको टोकर ख्गने की आडोका सूचक 
पसि रिकाओं की उपरोक्त उक्तियां स्वाभाविक दी ह । मूलाधार मेँ 
रह्मा का स्थान है ओर तत्‌ सम्बन्धी प्रथ्वी तल का स्वामी इन्द 
हे, स्वाधिष्ठान मेँ विष्णु का स्थान है। ये दोनों चक्र अन्धकारमय 
माने जते है देखें शोक २२, ३२ की व्याख्या म भोडरी विज्ञान? 
का विषय पष्ट १८३ । अन्धेरे मँ गोकर्‌ ख्गने की सम्भावना रहती 
है । अर्थात्‌ साधक की शक्ति उत्नेय पथ पर इस मण्डर मेँ रुक कर 
टिढकनी नहीं चाहिये । शोक ९ म बताये गये चक्रो के बेधक्रम 
ओर ४१ व शछोकोक्त समयाचार की व्याख्या भी इस सम्बन्ध मे 
ध्यान म रखने योग्य है | कुण्डिनी शक्तिके जागृत होने पर 
शिवभाव का प्रादुमवि होना साधको के अनुमव की बात । 
परिचारिकार्जो का विभिन्न चरो की योगिनी्ओंं से अभिप्राय 
हो सकता हे । 


ब्रह्य भाव 
(३० ) 


खदेहोद्भताभिषणिमिरणिभाऽऽ्चाभिरभितो 
निषेव्ये नित्ये तामहमिति सदा मावयति यः | 
किमाश्चय तस्य त्रिनयनतभृद्धि वरणयतो 
महासंवर्ताभितरिरचयति नीराजनषिधिम्‌ ॥ 


कटिन शब्दः-ष्ाणि किरण, संवर्ताभि-अलख्याभि, नीराजन-आरतीं 


सद्यं लहरी १६९ 


अथेः-- हं मेवा करन के योग्य वरेण्ये, नित्ये ! अपने 
देह से निकलने बली अणिमादि सिद्धियां ख्पी किरणो मे 
धिरा इ तेरा भक्त जो ‹ त्वां अहम्‌ ` अधां सुञ्चको अपनः 
ही खूप मानकर सद्‌ा भावना करता है, त्रिनयन की समृद्धि 
को भी तृणवत्‌ तुच्छ समने वाठे उस॒ सधक सी सेवत 
आरती उतारत। है, इसमे क्या आश्चयं है 


स० रि० बद्यविद्‌ ब्रह्येव भवति ! बह्म को जानन बाख रहा 
हो जाता है, बह प्रल्यमं मी क्षोभ नरह पाता, माने मंव्तयि का 
जलना उसकी आरती उद्मरने क सच्छ टै) 


जिस योगी ने सारूप्य युक्ति प्राक्न कर्ली हे, ओर भगवती में 
स्वभाव से रहन वारी अणिमादि सिद्धिर्यो युक्त जहम तेजकी 
किरणं जिसके सरीरसे पट २ कर निकर्ने र्गी है, उस यागी का 
अहम्‌ ब्रह्मासि भाव के उदय ्टोने को चम दञ्चा म तीसरा दिव्य 
ज्ञाननेत्र शवर जने से खो समृद्धि. पराप्त होती है, उसको भी वह 
सायुज्य सुक्ति के सामने तुच्छ समञ्जन खगत है । देखे योम ददन 
सूत्र (३,५०) ‹ तदेराग्यादपि दोष बीज श्वे केवस्यम्‌ › \ अर्थात्‌ 
सर्वज्ञता ओर सवै शाक्तिमत्ता से भी यैराग्य होने से सब दोर्षो क 
चीज रूपी वासमा के क्षय होने पर केवस्य पद की प्राप्ति होती हे \ 


८ नित्य › षद्‌ से सबोधन कने का जभिपराय यह हे कि गोमी 
सर्वास पसपूरिक षोडसार चकर्थ कामाकेषिणी आदि १६ नित्या 
छङार्ओ को जीत कर्‌ निवय मोक्ष पद की प्रापि की इच्छा रखद्य 
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"~~~ 


ह क्यौ करि मगवती की आराधनां का फक महावा ब्रह्मासैक्य 
अपरीक्षानुमूति का उदय होनाही है । 
सवकसलिरं पाथ जने परि समाप्यते \ ( गीता ) 


= = न ~~~ - 


६४ ततरो खे मगवती का तत्र स्वत है 
[ ३१ } 


चतुः षट्यातन्त्रः सकरमति( भि ` संधाय युवन 

स्थितस्तत्तत्सिद्धि्रसवपरतन्तेः पशुपतिः । 

पुनस्तक्निमेन्धादखिरपुरुषर्थैकवटना-- 

स्वतन्त्रं ते त्तरं क्षितितलभवातीतरदिदम्‌ ॥ 

अथः-- प्ञ्युपति राकरने ६४ तत्रं से सारं भुवन 
को. मरकर, जो अपनी २ उन सिद्धियौ के देने वछेदहें नो 
्रत्येक का अपना विषय है, फिर तत्पश्चात्‌ तेरे आग्रह से सन 
प॒स्षार्थो कौ सिद्धि देने वि स्वतंत्र तेरे तेत्र को भूतरः 
धर्‌ उतारा }. 


संऽ टि० मगवती का तंत्र अर्थात्‌ श्री विद्या का तंत्र स्वततत्र 
है ओर सब तत्र मोण हैँ] भगवती के तत्रसे कुण्डलिनी शक्ति को 
जगाकर सहार मे ठे जाया जाता है, परन्तु अन्य सब तं धर्म, 
अथ, ओर कामकीदही सिद्धि दे सक्ते है; भगवती का- तंत्र चास 
पदार्थ देता हे] 


~~~ -- ---------------- 
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सनातन धमे मे उणसना की पद्धति वैदिक, तांिक सौर 
पौराणिक सीन प्रकार की है । तथापि द्विजो के 
सख्यि मिश्रित पद्धति काम म छ जाती 

जा द्विन नहीहं उनको क्दक् अधिकार मष्ट दिया गया है, 
वे ताननिक ओर पौराणिक उपासनार्जो मे द्य दीश्चित किये जति ई! 
तातरिरू उपासना के दो भेद ले रए है-- समयाचार ओर कोल- 
चार, जिनका दक्षिण ओर्‌ वाम मागे मी कहें । ब्राह्मणौ के 
दिये कोलचार निषिद्ध है, क्योकि उसमे पंचमकार्‌ अर्थात्‌ मांस, 
मदिर, मत्स्य, मेथुन ओर्‌ युद्रा का प्रयोग किणि जात्ता ह । वामा- 
चारके कार्ण ही साधारण जनत्ता कीदटष्टि मे सारी तांिक 
उपासना बदनाम दय री ह । यद्यपि पंचमकरो का आध्यासिक अथं 
भीकरियाजाताहै, जैसे मदिरा स सेमपान, मधुन से शिवशक्ति 
का सहस्रार मे योग, इ्यादिः आर कुखणेव सत्र मे स्पष्टतया उनका 
निषेध करानि के स्यि साधर्को को चतावनी दी गयी है कि इनका 
प्रयोग करने वास मनुष्य नकगामी होताहै। षनन्तुतोभी 
यह्‌ निविवाद मानना पडता है कि सव साधक आध्यासिक शष्ि 
वाटं नहीं ह्यते । प्रायः अधिकं मनुरप्यो का रक्षय ससार मार्गो 
की उपरुन्धि तक ही सीमित रता है । उक्त ६४ तत्रामे रेप्ती 
ही सिद्धिरया प्राप्च करने के साधन है, जो सचे जिल्ला को पथभ्रष्ट 
कर सक्ते दँ । श्री अविन्दुजी दस दिषय पर कल्याण के “राक्ति 
अकः सें पृष्ट ३२ पर प्रकाशित एक रेख मे लसित ह किं “' विद्रोष- 
कर तत्र के वाम मागेम रेसी २ बात्तंआ गह है, जिनसे न केव 
अच्छे बुरे का, पापपुण्य का कोड विचार न रहा प्रयु पाप पुण्यादि 
टो के स्थान मं स्वभाव नियत सद्धमं कौ स्थापना होने के वजाय 


तन 
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अनियत्रित कामाचारः, असेयतः सामाजिक व्यभिचार द्राचार का 
मानोः एक पथं ही बन गया--तथापिं मूर्तः तत्र एकं बडी चीज थी, 
कटी बर्वदी याग पद्वति थी । इसके दक्षिण ओर्‌ वाम 
दाने ही मागे एक बडी. ममीर अनुमूति के फर थे,.....षक ह 
ज्ञान काः मामे ओर दसरा आनन्द का मामे । ” 


एक मतं यह भी है कि कोाचार अथवा वामं मागे ब्िपूजा 
का साधन है ओर्‌ समयाचार अथवा दक्षिण माम भावना प्रधानं 
धारणा ध्यान समाय युक्त अन्तर्थाग खूपी योग साघन ओर मननः 
निष्धिध्यासन पूवक व्रह्म भावना का साधन ह । बह्िषूजा कमे प्रधान 
होती है, ओर अन्तर्पूना भावना प्रधान । इसलियि निकृष्ट श्रेणि क 
अधिकां को बहिपूजा मे दीक्षित किया जाता है ओर उक्तस 
अधिकारियां को अन्तपूजा म । एन्तु मध्यम श्रेणि के साधर्कोको 
दोनो का आश्रय लेना पडता है, व क्रमशः जसे २ उनकी अन्तमैति 
दृढ होती जाती है शनैः २ कमे काण्ड से हरते जति हँ 


इस छोकं म ६४ तेत्र का उख है, परन्तु भगवती न दरखां 
कि उनसे भ्रय की प्रापि नहीं हो सकती, इसल्यि उरम्होन हकर सै 
श्रयकी प्रापि का साधन बताने का अनुरोध किया, तब दाकर मे 
समयाचार का साधन कहा, जो पूर्वोक्त ६१ तत्र स प्रथकदटै। 
वह भगवती के अग्रहण पर्‌ श्रथ कौ जिक्तासां रखने बालों क 
कल्याणाय कहे जान के कारण, दकराच।यै मग्वत्याद न उसको 
भगवती का अपना स्वतंत्र तंत्र कहकर्‌ संकेत कियादहै, अर्थात्‌ 
^ तेर तत्रः का है । दकर्‌ मगवत्यादः उपे सेक हिताथेः सौन्दयै 
खरी म प्रकारित कत्ते । यह तत्र सव तत्रो स॒ स्वर्तत्रहे। 


सौदयं सौदयलहरी ___ ____ १७द १७दे 
अन्यं ६४ तत्र अनेक भिद्धि्यो के विषय है, परन्तु यह तंत्र श्रेयस्‌ का 
देने बारह, ओर मोक्ष क साथ धमे अर्थं कामकीभमी सिद्धि 
देने के कारण अन्य सब तत्रो की अपेक्षा नही रखता । इस तत्र 
मरश्री विधया कारस्य बताया गया है, जा स्वयं महा त्रिपुर सुन्दरी 
का स्वख्य है । यह बातत जगे दो क्छोको से ष्ट हो जती है । 


श्री विया को चनद्रकख विद्या भी क्ते ह, म्याकिं चन्द्रमा 
की १६ कर्ज के अनुख्प षोडशी मे मी १६ अक्षर है, अर 
१६ नित्या कडा हँ | इक्तको' ब्रह्म विचा दही जानना चाहिय | 
इस विषय प्र चन्द्रकरा, ज्योतिप्मती, कख निधि, कुरखणेव, कुद्श्वरी 
मुवनेश्वरी, वारहस्पल्य, ओर दुर्वासा मत मुख्य ग्रंथ ह । ईसी प्रकार 
समयाचार पर वरिष्ट, सनकं, सनन्दन, सनत्कुमार ओर्‌ शुकदेवजी 
विरचित्‌ श्ुभागम पेचक मी दं । 


६९ तन्नो कनाम 


६४ रतत्रौकेनामयेदहै--(१) महामाया दीवर नाम का 
मोहन तत्र, (२) योगिनीजार दाबर्‌, (३) तत्व शेर त्त्वा मे संकरण 
करन को विद्या, (४) सिद्ध भेर, (५) वटक भरव, (६) केकारः- 
भैरव, (७) कार भेएव, (८) काराभ्चि भैरव, (<) योगिनी भरव 
(१०) महा भख, (१ १) शक्ति भरव) उक्त ८ भैरव तत्र कापारस्का 
के तत्र दै । इनमे अनेक सिद्धिरयो का वणेन है जसा मूतर के नीच 
धन देखना इत्यादि । (१२) त्राह्मी, (१३) माहेश्वरी, (१४. का~ 
मारी, (१५) वैष्णवी, (१६) वाराही, (१७) माहेन्द्री, (१८) 
चामुण्डा, (१९) दिवदूती, इन ८ तत्रा का वहु्पाष्टके क 


१७४ समदय तहरी 


` इनमे उक्त शक्त्यो की उपासना है । (२०) ऋय यामल, (२१) 
विष्णु यामरु, (२९) सद यामर, (२३) क्षमी यामङ, (२४) 
उमा यामल, (२५) स्कन्द यामरु, (२६) गणेद्च यामल. (२७) 
जयद्रथ वामर, ये आठ काम सिद्ध यामल तत्रदै। (२८) चद्‌ 
ज्ञान (२९) माखिनी वि्या-समुद्रो को पार कन की विद्या, (२०) 

` महा्तमोहन, (३१) वामजुष्ट, (२२) महादव, (३२२) वातु, 

(३४) वातुखोत्तर, (३५) कामिक, (२६) हदूमेद तत्र, वामाचार 
द्वारा षड्च््रवेध, (२७) तन्त मेद, (३८) गुह्य तंत्र, (२९) करा- 
वाद, (४०) कलयप्तार, (४ १) कुडिका मंत, (४२) मतीत्तर, पारद 
विज्ञान का तंत्र, (४३) वीनाश््य-यक्षिणी का तत्र, (४४) त्रोतल, 
जादू तावीज इत्यादिका तंत्र, (४५) तरोतलयोत्तर-६४ हजार यक्षिणि 
को आवाहन करने की विया । (४६) पचामृत-आयुदीषे करने का 
विज्ञान, (४७) रूपभेद, (४८) भूतोड्खामर (४९) कुरुसार, (५०) 
कुरोड़ीर, (५१) कुलचूडामणि, इन सब मँ मारण उच्चाटन प्रयोग 
हं । (५२) सवेस्चानोत्तर, (५३) महा कारीमत, (५४) अषूणश्च 
(५५) मोदिनी ईशा, (६) विकुण्डैश्चल-ये ५ तंत्र दिगीवरसो के 
हं । (५७) पूवे आश्नाय, (५८) पश्चिम आश्नाय, (५९) दक्षिण 
आन्नाय) (६०) उत्त आम्नाय, (६१) निरृत्तर आश्नाय, (६२) 
विमल, (६३) षिमलोत्त ओर्‌ (६४) देवीमत, ये क्षपणर्को के तत्र 

ह । यह नामावी वामकेश्वर तंत्र महै । भास्कराय के मतानुसार 
४ से ११ तक मेगवाष्टक को एकंट्ी तेत्र माना गयादहै, मौर 
(३१, ३२) वामजुष्ट ओर महादेव दोनो को एक तत्र माना गया 
है इसख्यि नीचे दिये इए आठ आर तं््रो सहित ६४ की सख्या 
पूरी की जाती दै । उनके नाम ये (१) महारक्षमी मतत, (२) 


सदय लहरी २.७९ 
सिद्ध योगीश्वरी मत (३) कुरुपिका मत, (४) दवषपिका मत, 
(५) सवेवीर्‌ मत, (६) विमख मत, (७) ह्ानाणेव ओर्‌ (८) 
वौरावरि । 
दणदि ओर कादि विद्याओं केरूय 

| ३२ ¦ 
शिवः शक्तिः कामः धितिर्थ रविः शीतकिरणः 
स्मरो हंसः शक्रस्तदनु च परामारहरयः । 
अमी ह्छेराभिस्तियभिरवसानेषु घटिता 
भजन्ते बरणास्ते तब जननि नामावयवताम्‌ ॥ 


| ३२ । 


स्मरं योनिं र्मी त्रितयमिदषादो तव मनो- 

निधयेके नित्ये निरधिमहाभोगरसिकाः। 
(ज्यति) मनति सां चिन्तामणिगुणनिबद्ाक्षव (र) रयाः 
, रिवाऽग्नो जुदबन्तः सुरभिध्रतधाराऽऽहतिशतेः ॥ 


अथ ~-हे जननि ! शिव, राक्ति, काम, क्षिति ओर्‌ फिर 
रवि, रीतकिरण (चन्द्र), स्मर (काम, हंस, शक्र, इसके पीछे परा 
(शक्ति); मार (काम), हरि, इन तीनो के अन्तम ३ इल्टेखा 
जोडकर्‌ तेरे नाम के अवयव स्वरुप अक्षरो का साधक जन 
मजन करते है । (३२) 


=---~-----~ ~ ~ ---- ~~~ -------~--- - 
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यह ॒हादि छोपा सुद्धा कारम॑त्र बताया गया है | इसके 
१५ अक्षर हैं | 


अथेः--हे निखे ! स्मर, (काम), योनि त्रिकोण), लक्ष्मी 
इन तीनों को तेरे मत्र के आदि (अक्षरों के स्थान) परर रखकर 


(५ 


निरवधि महया मोग के रसिकः तेरे कुछ मक्त, चिन्तामणियों की 


गुथी इदं अक्ष मास पर तेरा मजन करतेदहें, ओर्‌ शिवा 


(त्रिकोण) अग्नि इवन कुण्ड मे सुरभि (गाय) के घी की सेकडां 


घराओं कौ आहृतियां देते हँ । (३३) 


यह कादि मूढ विद्या कामंत्रहै। 


स॒०दहि० दोनो रोके में हादि कादि विद्याओं के मंत्र ब॑तयिगये 
ह । देखे त्रिपुरोपानिषद्‌ (परिशिष्ठ) ऋचा ८ । शिवाभिनकुण्डलिनी का 
मुख, ब्री=अमृत, चिन्तामणि-नचित्कला, गुणन्सत्व, रज, तम, 
निरधि- सहाभोगरसिकाः=भोग ओर मोश्च दनो की इच्छा रखने वाकते। 


 8्यास्याः- षोडशी का १६ वां अक्षर गुरू भख से जानना 
चाये । मन्न के चार्‌ पाद होते, रथम तीन पाद तीन कूटं 
चाग्मवृव, कामकला, ओर राक्ति कूटं के नार्मो से प्रसिद्ध है, चौथा 
पाद श्रीकूटदहै। प्रथम तीन पर्दोको अभि, सूय ओर चन्द 
विष्णु ब्रह्मा ओर रद्र की क्रमदाः क्रिया, इच्छा ओर ज्ञान शक्तिर्या; 
जाग्रत, खद्न, सुषुप्ति के अ्ुरुप विश्च, तेजस्‌ ओर प्रज्ञ; सल, रजस्‌ 
मोर तमस्‌ समञ्लना चाये । चौथा पाद तुरीय पद्‌ है । वाश्च 
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उपासना म ऋषि, छद, दव्रता विनियाग इत्यादि की अवद्यकता 
बहती ह, षन्ु अन्तयाम म कवर आस्म ततव पर ही रक्ष्य सहता है । 
देखे मासकर्‌ राय का वखिस्यार्हम्य ¦ 


तिपुरापनिष्ड्‌ म दाना विदां का संकेत निश्च श्रतिर्या 
ररा क्षिवरायाहै। बहांदो्नोका क्रम सोन्दथे ख्ट्रीकेक्रमस 
विपरीत हे, वहां पिरे कादि मूट विद्या वत्ताकग उस्मेखोपामुद्राका 
निर्माण किया गयादै, यहां खोप मुद्रा परिटे कहकर उस्न मुख 
विचा का निर्माण किया गया है । 


कादि मूल विद्या को बताने बारी श्चति यह हैः - 


॥ 


प्क सकला पायया च परुच्येष विश्चमपाठाऽऽदि विदा \५८) 


कासेयोनिः कामक्कूः वज्रपर्फणमीदाहस्य सातश्यिश्रमिन्द्र : \ 


ओर्‌ छोपा सुद्रा (दादि विद्या) का इससे निर्माण कने के 
लिय नीच वारी श्रुति है । 


षष्ट सप्तममय बहसरथपस्या मरूज्रकसदेरयन्तः \ ५९.) 
अथे देख परिरिष्ठ ( 


दोनो शोको मे प्चदश्षी के दोनो खूप है । दूरे छक में 
‹ एके › षद्‌ के प्रयोग से, जिससे अन्य मतावख्वी साधक जन 
अभ्रित दै, यह प्रतीत होता दहै कि श्री रेक मगवस्याद स्वयं 
प्रथम शोक मे बताये हुए मंत्र के उपासक य । ओर यह ही बात 
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न ७ 


दस्त मी सिद्ध हातीदहैकिवेखोगजो दृप्र्‌ छकोक्त म॑त्रकी 
उपासना करते षै जप के पवात्‌ दशां आहुति भी दते है. ओर 
ब्र कभी समाकप्तनदह्येन वारी मोर्गा की इच्छा से सकाम अनुष्ठान 
करिया करते है, जसा किं ५ निरवधि महासोग रसिकाः › पद से स्पष्ट 
ह | रोक भगवत्पाद एक सन्यासी य, उनन दारेप्णा, वित्तप्णा 
जर लोक्र्णा तीनो का त्याग करिया हुजा था, अभि कास्पद्ेभी 
नहीं करते य, ओर कमै काण्ड का सवेथा त्याग किया हुञा था; इस 
स्यि वे पथम रलोकोक्त मावना प्रधान विद्या के ही उपासक य। अर्थात्‌ 
प्रथम रछोक मे सन्यासिर्यो के स्यि रोप सुद्धा हादि विचा कामेत 
वताया गया है ! ओर दुसरे म सब प्रयोगो की सिद्धि देने वाहे 
कादि विद्याकेर्मत्रका वणेनहि। यह दही बात त्रिपुरोषनिषद से 
भीस्पष्ट है) द प्ररिरिष् (२) श्रतियां ८, <; १०, १९१; 
ओर १२} रलोक ८ को व्याख्या मँ हम यह भी दिखा चुके कि 
आनन्द ख्टरी पद का भी संकेत हादि वियाकीदही ओर हे। 


भगवती की उपासना भोग ओर मोक्ष दोनों देती है । भोगो 
म आसक्त गृहस्थर्यो के स्यि कादि विद्या कौ सपर्या पद्धति, जो 
श्री चक्र के पूजन न्यास ओर्‌ बहिरुष्ठान से संयुक्त है, आणवी 
दीक्षा द्वारा दी जाती है । कमं काण्ड का उपयोग कामनार्ओ की 
तृपति मात्र नहीं है, वरन सब भोर्गो को भगवती के चरर्णो भ समपण 
कर्‌ के अन्तःकरण की डुद्धिके ख्यिदहै। सकाम अनुष्ठाना से 
कामनार्थो की पूति अव्य होतीं है, परन्तु यह म॑त्रशास्च का गोण 
फर हे । कहा है-- ‹ मननात्‌ त्रायते इति मंत्रम्‌..." 


सदयं खहरी >. 


स ना कः न च ~ ~ ~ ~~~ ~~ ~ ~ ------ 


मननात्‌ प्रणनष्चव मद्रपस्याववेघनात्‌ 
मत्रीमत्युच्यते ब्रह्मन्‌. सदत्वष्ानतेिवा \\ ये °दि०६२,७)) 


शिवजी ब्रह्माजी स कहते हं कि मनन किय जने के कारण, 
पर्णो का उत्थान कन के कारण, मरे यका डान उन्न करने के 
कारण अथवा सरा अधिष्ठान हते के कारण मत्र मत्र कटलयता है । 


मत्र के जप से कुण्डलिनि शक्ति का जागरण हाता दहै, शक्ति 
कै जागरण से आलज्ञानका स्दयदहोतादै, इसयियि मंत्र को 
देवता का अध्ष्ठिन कहा गया है । शक्ति दीक्षा स रक्तिका 
जागरण होने पर मंत्रयोग, ख्ययोग, हष्योग ओर राजयौग चार्यो का 
विकास होता देखा जाता दहै। इस्यि शक्ति जागणको दी 
महायोग कहत हँ ! 


म्रः रये रजयेगेऽन्तभुमिकाः ऋमात्‌ \ 
एक एव चतुघोयं महायेने भभि्ीयत \\ यो ° ङि (१,९.२९) 


मत्र के प्राप करने पर उक्त चर्यो मूमिकाएं उदय होती ह । 
आणी दीक्षामे म्न का उपदेद्ध करके शिप्यका श्रीचक्र पर 
मगवती की सपरयापद्धति क अनुसार्‌ पूजन विधि वताई जाती हे । 
कति दीक्षामे गुह रिष्यके सि्‌ पर्‌ स्परौ करके शक्ति जागतं 
करता है । तीसरी शांभवी दीक्षाम ब्रह्मास्य मावर िप्यको 
ठे जाया जाकर उसको महावारष्यो का उपदेश दिया जाता है| 
टस विषय क सम्बन्धमें श्री विद्या प्र्‌ स्खित निघयोत्सव ग्रथमे 
दीक्षा प्रकरण दख । 
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1 


ध्री कियाकार्मत्र १५ अक्षयौका हने के कारण उसे पंचदशी 

मी कहते है, उसमे एक १६ वां बीज खगा देन 

पचवद्ती ओर से वह ही पोडी विद्या बन जाती दै । प्रथम 
उसके आधार पर ~ 

अन्य चिद्या ५ अक्षरो को वाग्मवकरूट, वीच के £ अक्षर 

को कामकल कूट ओर अन्तिम ४ अक्षे को 

शक्ति बट कहते है । काढ विद्या मूल विया है, उसके आधार्‌ पर 

अगस्त्य मुनि की पलि खोपामुद्रा, दुर्वासा, डनेर, चेन्द्र, नन्दि, मनु, 

अगस्त्य, सूर्य, पडानन, रिव, विप्णु, व्रह्मा, यमराज, इन्द्र मौर 

कामदेव सवन अपन २ इष्ट के अनुसार मूर विद्या को भिन्न २ 

वियाओं का स्प दिया, ओर वे विद्याएं उस २ देवताया ऋषिक 

नाम्‌ से प्रसिद्धर्ह। कामदेवने मृल्कादि विद्याकी ही उपासना 

दी थी। हन विधाओंको त्रेराक्य मोहन कवच से जाना जा 

सकता दै । 


चिन्तमणि गुणनिवद्धाक्षवरूयाः-- सकाम प्रयोरगो की शीघ्र 
सिद्धिके स्यि, माखकामी जिस परं जप 
किया जाता हे स्कार कमा आवदयक हे । 
माला की संस्कार विधि अक्षमालोपनिषद्‌ म दी हुई है । तदनुसार 
मेरु अर्थात्‌ शिखामणि पर अनुस्वार सित क्षकार ओर दोनो ओर के 
पचास २ मणिर्को पर अकार्‌ से सकार पयैत सानुनासिक एकाक्षरी 
सर््रो की प्रतिष्ठा करनी पडती है । इस प्रकार वर्णमासय कं ५१ वर्ण 
ख्मी चिन्ताम्णिर्यो की गुणनिबरद्धा अथात्‌ सल, रजोगुण ओर 
तमोगुण पी डरो के प्रतीक विवरे मे सुवण, दक्षिण ओर चान्दी, 
ओर बाम ओशताप्रके तारम गूथी हई मादा छेनी चाहिये 


मराला का विधान 
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माख के स्यि प्रवाल, मोती, स्फटिक, रख, सोना, चांदी, चन्दन, 
पुत्र जीविक (जीयापोता), कमलराद्च, ओर 'ख्ीक्ष मे मे किसी एकार 
के मण्किख्यि जा सक्ते) मालका गध अर्‌ पंचव्सु 
स्तान्‌ कराकर अष्टगेष से लेकर, अक्षन्‌ पुष्पादि से पूजन करक; 
असे क्ष पयेन्त चिन्तामणिर्या की उक्त उपनिषटुक्त मन्नं मे भावना- 
युक्त प्रतिष्ठा कानी चाहिय । देख यक्षमाखोषनिषदू । 


= ~ ~न काममा ० = 


शोक ११कीव्यघ्यामें श्रीचक्र का रहस्य समञ्ञाया जा चुका 
ट| म॑त्रका त्रस संवधटै पट्टि मत्रका 
स्वरूप समञ्चना आवद्पक है, एर मत्र, येत्र 
(श्रीचक्र), पटू चक्र, मातृका भीर्‌ ब्रह्माण्ड 
पिण्ड का परस्पर सवध समज्ञा ज सक्रगा | 


डी 
विक्ञान 


मेत्रके तीन कृ ओर्‌ १५ अक्ष ट्‌, सोवा अक्षर 
गुरुपख से ठेर व्ह हौ मत्र पोड्यी मत्र वन जताहे | प्रथम 
भवाग्भव क्रूट अभ्नेय भगवती का मुख । दूमरा काम कलय कूट सये 
सवध्‌ रखता है, वह रक्तिका कण्टसे मीचक्टि परैत खयै! 
दोनो के दीच मे हृछेखा ब्रह्न भ्य टै । तीसरा राक्ति करट चन्द्र स 
स्वधित करि नीचेका माग, वह सजेन रक्तिका सूपटै। 
दूसरे आर तीसर प्रूटकं वीच की दृ्टेखा चिष्णु अ्रथिदहै। 
श्चारसद्ारमव क कस्वरूप स्वपंक जा 
कण्ट; क्ररपञ्चन्त सध्यकुूर स्वरूप्रण्‌ा | 
दाक्तिकूटेकतापन्नकस्यधोमारय धारिणी | 
मृरूमत्रास्मिका मूलक्रूटच्रयकटेवरा ॥ 
लसिता सदटख्लनाम ( ८५; ८६; ८७, ) 
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चौथा पाद एकाक्षरी रक्ष्मी बीज है जो गुरु घुखसेदही प्राप्त 
किया जाना चाहिये । दसको चन्द्रकला कहते दँ । इसके ओर 
तीसरे श्वक्ति क्ट के बीच की देखा रद्र अथि है। १६ 
अक्षरो का यह मत्र षोड्स्ी विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। 
१६ अरक्ष्यो को १६ नित्या समञ्लना चाहिये! वास्तव मेँ 
अन्तिम एकाष्षरी स्कष्मी बीज ही नित्याहै, मर्योकिं वह प्रा 
कल्य है, ओर्‌ उसके कारण ही समस्त विद्या श्री विचा कराती है । 
यह्‌ शुद्ध चिति चाक्ति स्वरूपा सदस्रारस्थ चन्दर की १६ वीं कखा है, 
जा विशुद्ध चक्र के १६ पत्रो पर्‌ प्रतिर्िवित हुभा करती है। 
प्रथम कला का प्रकाश पूव से आस्म होकर १६ वीं कलका 
इशान पूव कोण के पत्र पर समञ्ञना चाहिये । सोख्हवीं कला के 
आधीन ही अन्य करए घरती वदती दै, बे खततत्र नहीं है । इस 
स्यि इस विचा का नाम श्रौ वि्या पडा । शुक्छ ओर ह्कप्णपक्ष 
की १९ तिथियां, पूर्णिमा ओर्‌ जमावस्या सहित १६ चन्द्र कलापं 
कसती है । ये सव कलाएं शुक्छ पक्षम सू के योग से उदय 
होती दै ओर प्ण पक्षम सयम ही अस्त दहो जाती है । यथा 
प्रथम कछ शुक्छ पक्ष की प्रतिपदा को उदय होकर ्रष्ण पक्ष की 
प्रतिपदा म अत्त हौ जाती है, दृसरी कस शुक्र पक्ष की द्वितीया 
का उदय होकर कृप्ण पक्ष की द्वितीया म अस्त ह्ये जाती है, इसी 
भकार भन्य कलार्जो को मी समञ्लना चाहिये । पूर्णिमा की पूणं 
कटा अमावस्या म अस्त होती है। अमावस्या को पूर्णिमाकी 
करा अस्त हो जाने पर जो चन्द्र कटा रहती है वह ही १६ वीं 
नित्या कला है । क्योकि वह ही चन्द्रमा का वास्तविक चिव प्रत्येक 
कलाम सये के प्रकाश से घटती बढती कलाओं के रूप म चमका 
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करता है । शुद्ध चिति शक्ति की १५ कलाएे पंचदशौ के १५ 
अक्षरो से करमशः संबद्ध हँ मौर १६ वीं रुला शुद्ध चिति सक्ति 
चिन्मात्र निविकसप समाधिम विराजने वाली स्वये महातिपुर्‌- 
सुन्दरी हे क्योकि अन्य सव कलाएं धरती वदती ह चन्द्र॒ का चिव 
म॒द्‌। एक समान शहता हे । इसल्यि प्रत्यक कस को १६ वीं 
कला का अग समञ्चना चाहिय ओर्‌ प्रत्येक कल का पूजन र 
ध्यान तदनुसारं उस कख की सवेधित तिथि म १६ वींकठा 
सहित किया जाता है । कुण्डलिनी के सद्र मे च्छते समय वह 
मानस च्रस्थ चन्द्र मेडल म छिद्र कर देती है, उससत॒ अमूत टपक 
कर आज्ञा चक्र को अमूत मय कर देता है, जिससे वहां पर चन्रमा 
की सव काप नित्य चमकने ख्गती है, ओर उनका नाम नित्या 
कराने खता है ! ये कर्यं फि्‌ विद्ुद्ध चक्र पर उतर कर 
उसकी १६ पियो पर प्रकाश्चमानहो जाती ह| सहस्तार के 
मध्यस्थ चन्द्र मण्डल को वैन्दव स्थान कहते हं यह शुद्ध चिति 
शक्ति की आनन्दमयी कल का स्थाने, जिसको श्री अथवा 
महा त्रिपुर म॒न्दरी कहते ह 


आधार चक्र अन्धकरारमय चक्र दै, स्वाधिष्ठान जल का स्थान 
हे, इसख्यि वह भी कुछ थोडा प्रकारायुक्त अन्धकारमय चक्र है, 
मणिपुर मै अधिका प्रकाशर मी उच्वरुन होने से उसका स्थानभी 
अन्धकार युक्त ही दै । इसय्यि नीच का अभि मंडरु अन्धकार 
मिभित प्रकाश युक्त मण्डल दै । अनाहत्‌ म सू्ै का प्रकाठा रहता 
है ओर्‌ विशुद्ध मे चन्द्रका। आज्ञा चक्र अमृत कास्थानहै। 
इसस्यि विडुद् ओर आज्ञा स्वयं प्रकाशमान नही दहै, वे सहस्रार 
मे स्थित चन्द्रकख से प्रकारित होते है । सदस्ार मे स्वर्तत्र रूप 
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से चन्द्रकला निलय पूणे रहती है, इसस्यि वह ही वास्तविक नित्या 
ट । श्री चक्र का तीनों मण्डलं भर्‌ चक्रो से संघ पिरे बताया 
जाचुकाहै। यदि श्री चक्रके त्रिकोण को मू्मधार्‌, अषटार्‌ च््र 
को स्वाथिष्ठान, अन्तर्दश्ार को मणिपूर, वहिदेशचार को अनाहत, 
चतुरश्‌ को विरुद्ध, ४ श्री कर्ञोको आज्ञाचक्र समज्ञा जाय ओर्‌ 
विन्दु को सहसनार, चतुष्कोण मूग को ब्रह्माण्ड, तो विन्दु स्थान म 
स्थित चिति रूपा चन्द्रकरा की चद्धिका का प्रकार सब पर प्रतिबिवित 
रोता समञ्चना चाहिये । इसका अभिप्राय यह है किं मनरूपी 
चन्द्रमा मै चेतना देने वाख चेतन प्रकाश ( (08९) ०प६७88 ) 
सहस्रार मै स्थित चिन्मात्र सत्ता का प्रतिवि है । जो अनाहत्‌ चक्र 
मे स्थित प्राणरूपी सूय के उदुष्यैगामी होने पर अपने विशुद्ध स्वरूप 
मे अनुमवगम्य होता है जो भाणरूपी सूय ओर्‌ मनरूपी . चन्द्र 
दोनो की क्रियाओं का निन्द स्वरूप योग (९०17707) 
होने पर खनुमव म अंता है । प्राण ओर्‌ मन दोनो को चिति शक्ति 
से उदुभूत क्रमशः सत्तासिका ओर्‌ चिदासिका शक्ति के दो सोत 
( @077€7{8 ) समञ्ना चाहिये । जेते विद्युत्‌ राक्ति की धनाम 
( 0081{प्र€ ) ओर ऋणातम ( ॥ = 0918 सोत हुआ करते 
है । जहां दोनो का उदय ओौर भस्त होता है वह परम करा है । 


पंचदशी के अक्षते की सुषुम्नापथ पर सहखार म चढते समय 
इस प्रकार मावना कीं जाती है । प्रथम अक्ष्‌ को अधःसहस्रार से 
उदाकरं उसका विपुस्थान पर्‌ लय किया जाता दै, दूसरे अक्षर को 
विषुस्थान से उढाकर्‌ उसका मूराधार मँ ल्य किया जाता, तीसरे 
को मूराघार्‌ से उटाकर्‌ स्वाधिष्ठान म, चोये को स्वाथिष्ठान से 


= ~~ 
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उदछाकर्‌ मणिपुर्‌ म, पांचवे को मणिपुर म उटाकर्‌ अनाहत म; छट 
का अनाहत्‌ से उछाकर्‌ विरुद्ध मे, सातवे का विदु म्र उडाकर 
रविका मे, आयवे का देविका से उटाकर आज्ञा, न्वे को आज्ञा 
स॒ उठाकर विन्दु मे, दसं को विन्दु से उखाकर्‌ अधेचद्विका मे, 
१ वंको अथेचन्दिका से उखकर निराधिका म, १२वेंका निरोधिका 
स उठाकर नादमे, १३बव का नाद्‌ ते उदमकर्‌ नादान्ते; १४ब्‌ 
को नादन्तसे उठाकर र्ति, १८५ब का सक्तिसे उटाकर 
व्यापिकारमे, इस क्रम मे प्रत्येक पूवे भक्ष्‌ का अगले अक्ष 
म छीन कते इए पूरा मत्र उन्मनी म, जो पराक स्वरूपा श्री 
कटा है, छीन कर दिथा जाता दहे। सख्त सहस्रनाम क शक 
११३ की व्याख्याय मासकरराय कहते ह कि त्रिपुरसुन्दरी 
निर्विवाद पोडशकलसििका है जसा कि वासना सुमदयमे 
कह हेः- 

दद्याः पूणिमन्त्या कसः पेचदशेवतु \ 

षोड तु करू जेया सज्िदानन्द रूपिणीः \\ 


चन्द्र मण्डल मे वह कख बृद्धि हूसरदिता है, रेष अन्य १५ 
काये आन जने वारी हेती ह । दर्शा शुक्र प्रतियदा को कते 
है, अर्थात्‌ इक्क पष्ठ की प्रतिपदा से पूणेमासी तक १५ कष 
होती शै ज पञ्चदशी मत्र के १५ अक्षरो के अनुषूप समज्ञी जनी 
चायं । उक्त १५५ कये नन्दा, भद्रा, जया, रिक्ता ओर पूर्णा 
भेद से मौर बाभ्भव, कामका, ओर शक्ति कूट रेस त्ररावृत्त 
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मेढ से बढती है । पान्तु दूसरे कूट मे ६ अक्षर ओर शक्तिः कूट म 
9 अक्षर होन से पचदस्ली के यांच २ अक्षयो से तीन खड इस 
प्रकार समञ्चन चाहिय । कामराज कूटकी अन्तिम हृ्टेखा एकादज्ञी 
होती हे ओर दशमी से विद्धा होने के कारण वह दशमी कला के 
ही अन्तत माननी चाहिये पचन्तु उसका योग शक्ति क्रूट के प्रथम 
अक्षर के साथ, जो द्वादशी ह तीसरे खण्ड की पूर्तिं करता है ओर 
४ उपोष्य ददश शुध! ` इस वचन के अनुसार द्वादशी को ही 
एकादशी मानकर दोनो करटो का योग समञ्च ठेना चाद्ये । ओौर 
उन्नेय भूमिका मँ तदनुसार ही भावना करनी चाहिय । इस प्रकार 
भावना करन से प्रथम कूट को अधः सदस्रार से उठाकर अनात्‌ 
म उसका विखिनीकरण होता है, दूसरे कट को अनाहत्‌ से उटाकर 
उसका निरोधिका म ओर तीसरे को निरोधिका से उटाकर्‌ व्यापिका 
भ विलीनीकरण होता है, परन्तु निरोधिका से नाद्‌ तक एकादशी का 
द्रादी में संक्रमण समञ्ञना चाहिये ओर नीचे अधेचन्िका से 
दुशमी मे । मत्र के तीनो कूटो क पंच पांच अक्षरो के खण्ड करनं 
से प्रथम, छटा, ओर्‌ म्यारहवां अक्षर नन्दा, दसरा, सातवां ओर 
बारहवा अक्षर भद्रा, तीसरा, आठवां ओर तेरहवां जया, चौथा, 
नवां जौर चौदह्गां स्कति ओर पांचवां, दसवां ओर पन्द्रहवां अक्ष 
पूर्ण समज्चना चाहिये । 

इस प्रकार मत्र का वाग्मव कूट रूपी मुख जो नीच था, ओर 


राक्ति कूट खूप कटि के नीचे का माम जो उपरकोथा, 
सीधा उदृध्वुख हो जाता दै । 
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दूसरे प्रकार्‌ की भावना मे विरुद्ध चक्र के १५ पत्रों पर पू 
अभि, दक्षिण, नैक्रत, पश्चिम, वायव्य, उत्त ओर हलान कमानुसर्‌ 
१६ अक्षरो की माचनाङ्ी जतीदटै. जो चन्द्रमा की कलार्ओ क 
सद्र चमकती हँ योर सहस्रार की पृणे कख क विव से आजार 
पर होती हुई नीच के विशुद्धच्र पर प्रतिषिवित हती ह । इस प्रकार 
चितिशक्तिका सम्बन्ध १६ नित्याकलयां स, उनका संवन्ध मन्त्र स, 
मन्त का मुन्रन्ध्‌ तुपुम्ना म, सुषुम्ना का मातृका म, मातृकाका 
सुवन्ध ईडा पिषटा स, ओर तत्सम्बन्धी सूर्यामिचन्द्र से ॐौर्‌ सवका 
श्रीचक्र से, जो दह (पिण्ड) ओर विराट्‌ दह (क्हयाण्ड) दोर्नो का 
प्रतीक है, सवका पारस्परिक सम्बन्ध समञ्चना चाहिय । 
स॒व्रका उपटक्तं पारम्परिकं सम्बन्ध जानन के साथ नाद विन्दु 
` ओर कलम का अभ ओर्‌ उनका मन्त, यत्र ओर 
ता आर दहम्थ चक्रो से सम्बन्ध भी समज्ञा आवद्यक 
है ओर यह जानना आव्छकटै कि इन 
तीनो का पारम्परिक सम्बन्ध क्या हे । 
बिन्दुः क्विबात्सको वीज शक्ति नादस्तरयामितः \ 
समवायः समाख्यातः सर्वीराय बिक्षारदैः \। 
सच्चिदानन्द विभवात्‌ संकरत्परमेश्वरात्‌ \ 
आपषच्छत्िस्तते नादा नादाद्धिन्दु समृद्धवः \\ 
पर शक्तिमयः सक्षात्‌ च्रिचसतौ भित पुनः \ 
बिन्दुनाद बीजमिति ठस्यमेदाः समीरिताः \\ 
सद्र छिन्दोस्ठते नादाञ्ज्यष्टा बीजाद्‌जायत \ 
वामः तम्य: सम॒त्पन्नाः रुद्रब्रह्मारमापध्रिपाः १ 


१८८ स्थ लहे 


ते ज्ञनेच्छन्रिय(त्मानो बन्दीन्द्वकै स्वसपिणः \ 
(५, ५५, इ [ + ॥ [श 
ङ्च्छाः जिया दथा ज्ञन मरी ब्राह्मी तु वेषणर्वैः \ 
अ, (+ अ (५ 


ज्रि! श्तःस्थितवा यत्र ठत्परं अयेरपतरेभिति \\ सग्र्णोत्‌ छक 


शिव (पर्‌ चन्द) अथः आगमो के विद्धर्नो 
का रेसा मत है कि विन्दु शिवासक 


भ ह, बीज रषत्यामक है ओर दोनो 
सदाल्यदिव (नाद) के समवाय से उखन्न होने वाला तख 
। नाद कहलाता हे | सत्‌ चित्‌ आनन्द 
ईध (बिन्दु) स्वरूप विभु परमश्वर के स्यन्द सूपी, 
शद 1 रकन स शक्ति उन्न होती है, & 
[1] नाद्‌ ओर नाद्‌ से विन्दु उसने होता 
नाद बीज यि ह। जो साक्षात्‌ परा राक्ति से युक्तः 


है । बह विन्दु फिर तीनर्ू्पोमे फः 
जाता दै अर्थात्‌ विदु, बीज ओर नाद । 


येषा वामा रौद्री 
ब्रह्मा | |विष्णु} | 
(स्च्छा| |क्रिया| ¦ अर्थः-- विन्द से स्री, नादं 
[ब्रह्मी | (केप्णवः। | गौरी | से ज्येष्टा ओर्‌ वीज से वामा, ओर्‌ 
(करिया) | ज्ञान | इच्छा) उनसे क्रमः रट अहा ओर विष्णु 
| | | त 
सूयै॑ अञ्चि चन्र हए । वेक्रमशः ज्ञान इच्छा ओर 
प्राण चिति मन क्रियात्मा है मौर अभि, चन्द्र ओर 
सूय के खूप दै । इच्छा, क्रिया ओर ज्ञान करमशः गौरी, ब्राह्मी ओर 
वैप्णवी शक्तियां है, जहां पर तीर्नो का आधार है वह ॐ स्वप 
परं ज्योति है । बीज को शक्त्यासिका कला समङ्ञना चाये । _ 
# नोटः- विंदुनाद्‌ कला ब्रह्मन्‌ विष्णु ब्रहचेशच देवताः (यो ° दि ० ६,७०) 
यहां विष्णु को बिन्दु व्रह्मा को नाद ओर ईश(खुद्र)को कल माना गया है । 
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८ = अ भा 
भासकरराय विरचित वखिष्या्स्य म॑ चिन्दु, अधेचन्दिका 
रोधिनी, नाद, नादान्त. शक्ति, व्यापिका. भौर उन्मनी इन नौ 
म्यो की सम्टिको नादेन दी गहै । 


(वटूद्ना सत्रानां ठत सममोद खय २) \ 


अर्थान्‌ ह्ला क उचारण हाने पर अनुनासिक ध्वनि उक्त सौ 
स्तरास हतौ हरं उन्मनी मं माप्त इतीह; जिसके काटः क 
मात्रा उत्तरात्‌ आधी हती जतीहे ओर सवक याग का कट 
२ मात्राहोतादहै। जावि की अधी मात्रा सहित परी १ मात्रा 
बनाती है | अर्थात्‌ 

द-द+ द तह दव 1-215-६१ 


1 | 


पेवदरी के २ अनुम्वार्‌ तीन बिन्दु दै, देखा नाद, ओर 
१५ अक्ष्‌ १५ कला । नाद विन्दु ओर कटा तीनो को भी त्रिविन्दु 
कट सकते । भ्रीच््रका मीनाद विन्दु क्ल भदस त्रिधा 
माना जात्ताे। 


# 


नाद स विन्दु, विन्दु सकला, नादसक्खः, क्यस् विन्दु 
ओर कलय से नाद्‌ कार्पाच प्रकार का एक्य संवध जानन्त 
अन्तर्याग की सिद्धि हाती दै । 


४ 
~~ 


ब्रह्म को विन्दु, दाक्ति को कल ओर जीवे को नाद समञ्चकर 
उक्त पाच पकार कार्सषध स्थापित होता है। प्रथम मँ जीव 
्रक्य मावे, दर मर ब्रह्म से सृष्टि का प्रमव, तीसरे से देहा- 
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ध्यास, चौये से प्रलय, ओर पांचवे से प्रस्य के पश्चात्‌ बन्धनम 
पड हुए जीवों की फिर उत्पत्ति । निन्दु से नाद का संध न बताने 
का यह्‌ अभिप्रायदहै कि ब्रह्म कमी जीव नर्ही बनता, आत्मा सदा 
ब्रह्म स्वख्प है, ओर जीव माव की एक मिथ्या प्रतीति मान्न । 


यदि चिन्दु को शिव शक्ति मेद से दो प्रकारका माना जाय 
तो चक्त्या विन्दु ही वीजटै, मोर दोनो से शब्दब्रह्म नाद 
की उत्पत्ति समक्षनी चा्चियि ओर द्द से कटा अर्थात्‌ 
अर्थासक सृष्टि की उत्पत्ति 


शिव शक्ति का अद्घो अर अङ्कवत्‌ सम्बन्ध 
[ ३४ | 


शरीरं स्वं चभोः शशि मिहिखक्षो रुहयुगे 
तवात्मा मस्ये भगवति नवा ( भवा ) स्मानमनघम्‌ । 
अतः शेषः शेषीत्ययथुमयसाधारणतया 
स्थितः सवधो वां पएमरस परानन्दपरयोः 


अथेः-- हे मगवति ! मेँ देता समक्गता हकित्‌ ह्ेभु 
का इारीर है, जिसके वक्षः स्थ पर्‌ सूर्य जैीर चन्दर दो स्तन 
उभरे इए हँ, ओर तेरी आत्मा सरि मव की आत्मा सकर है, 
अथवा नवात्मा हकर दै । इसस्यि त॒म दोनों परा शाक्तिं ओर 
आनन्दः का एक समरस होने के कारण देष ओर रेोष्री वत्‌ 
सेवध स्थित्‌ टै | 


[र 


सदय लहर ५०१ 


-~- --~-- ~ -~ -~--------~-- , -~-~--~----~----------- ~ 


संर रि.० शक्ति को शिव का स्थृल् देह समञ्चना चाद्ये । 
दोकर काएक नाम चिदेवरमी दहै! सान विनश्र\ ब्रह्माण्ड) गाक्तिका 
रूप है ओर वह विराट्‌ मगवान का स्थृन् देह ई} इसल्टयि रिव 
ओर शक्त का आधार आधेय संबध यदह दिखाया गया है । यदि 
पर पद दिव द तो आनन्द पद्‌ को शक्ति का रूप समञ्चना चाहिये | 
दोनों की एकता का समरस्पना दोनो की अभिन्नता प्रकट करता है | 
जैसे सक्कर ओर उस मधुरता । वह अधिदैव स्प है अर्थात्‌ 
चित्‌ ओर आनन्द क्राजोडा दी ब्रह्म ओर शक्ति का जोडा है। 
आध भीतक स्तर पर भी एसा दी समन्नना चाहिये, सत्‌ प्रकृति है 
ओर चिदानन्द शिव 


भ 


व्याख्या-- वेदो ओर पुराणो म सूये ओर चन्द्र को विराट्‌ 
भगवान के नेत्र माना गया है, परन्तु यहां उन्टँ जगज्जननी ` पर्ति 
के दोनों स्तनो से उपमित किया गया है, क्योकि प्राण ओर सोम 
दोनो से विश्वकापोषण होता स्यसे विश्चकां प्राण शक्ति 
प्राप्त होती है ओौर चन्द्रमा से सोम रस । आध्यात्मिक स्तर पर भी 
पूर्य हृदय मेँ रहकर ओर चन्द्र॒ मस्तिप्क मँ रहकर रक्षा करते है । 
सत्‌ चित्‌ मानन्द॒स्वटपम त्रह्म के सत्‌ स्वछ्प का परिणाम सारा 
विश्च है, ओर आध्यात्म स्तर पर्‌ चतन सत्ता दो स्रौ पर टष्टि- 
गोचर होती है, आनन्द के ख्पमे ओर्‌ ज्ञानके र्मम) इस 
छोकमे ज्ञानक दूषको शिव अथवा परम भाव कहा है ओरं 
मानन्द को शक्ति भाव । दोनो माव समरस वत्‌ एक ही ह जेस 
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टकर ओर्‌ मीढापन । परम माव राक्कर सदश ॒विरप्य है ओर्‌ 
आनन्द मीठेपन्‌ के सद्य विराषण, प्रथम रूप रिव का है ओर्‌ 
दूसरा शक्ति का । परानन्द का मागे शक्ति का योग मगेहै। ओर 
ज्ञान माग वैदिक वेदान्त का माग टै। यहां यह दिखाया 
गया ड कि दानो मार्गो का इतना एकम्स पना ह कि जेते विशेषण 
ओर्‌ विरोषी का, अर्थात्‌ दोनो मागे पारस्पर्कि सापेक्षिक है ओौर 
एक दूर्‌ के विना अपू हैँ । आनन्द के मागै को भाव योग 
कहते टै जो कुण्डस्नी रक्ति के जागने पर प्राप्त होता है ओर 
ज्ञान मागे आत चिन्त खूप ध्यान योग का मागे है । गीता के १२ वें 
अध्याय में श्री भगवान ने प्रथम भाव योग को सरर बताकर उसकी 
छावा कहै मर ज्ञानमा्मं को कठिन ककर उसकी प्रसि को 
दुःख साध्य बताया दै । 


नवात्मरशेकर । शिव, शक्ति ओर्‌ श्री चक्र तीर्नो ९. व्यूहा 
ह । तीनोके९्नौ र व्यूह नीचे दिये जतिद। शिव के ९ 
व्यूहः-- कारः; कुक, नाम, ज्ञान, चित्त, नाद, विन्दु, करा 
ओर्‌ जीव । 


राक्ति क < व्यूहः-- वाम्‌, ज्येष्ठा, रौद्री, अबिका, इच्छा, 
ज्ञान, क्रिया, चान्ति ओर परा । 


श्री चत्र के ९ व्यृहः-- ११ छोकोक्त ४ श्रीकंट ओर्‌ ५ 
` शिव युवतियां अर्थात्‌ ९ मूर त्रिकोण । इसय्ियि शिवजी सब के 
आधिष्ठातर देव अर्थात्‌ आसा हान के कारण नवासा कहे गये दै । 


संध्य लहर ९३ 


रि न (क्न ~ = = = ---~~ ~~~ ~ ~~ ~~~ 


सःराधिभ्व णक्तिका परिणामि 


३०. ) 


अनस्य व्यामस्त्वं सरूदमि म्त्पारथिरसि 
त्वमापस्त्वं भृभिस्तयि परिणताणं नहि परस्‌ ! 

स्मय स्वातमाने परिणमयितुं विश्वपुषा 
चिदानन्दाकारं शिषयुवसि भाषेन विभुषं 1; 


[+ 


अधः -- ह रिययुवति ! तू मने, आकाश नूह आर्‌ 
ऋयु दं सारथी जिसका व्ह अग्निमत्‌ हीह, नृ. जट ह अर्‌ 
नू भूमिह; तरी परिणति ङ वाहर कुछ भी नहीं | अधात्‌ 
सारा चिस्वतेरे परिणाम काही ख्षह | नूने ही अपने आप 
को परिणत कदने भैः लिये, चिदानन्दाकार क विराट देह के 
भाव द्वारा न्वक्त किया इजा है 


स० रि०ः- जसे शनक (३४, एवश्च ओर भिव कौ एकता 
ह्वार है, वैसे ह (३५) च्मेक मै जिदानन्द करा समञ्चना 
चाहिये, अर्थात्‌ यह अध्यात्म स्वरूप ह ¡ यहां चित्‌ ओर आनन्द 
चरा जोडा भी उसी प्रकार समञ्जना चाहिय । मन, आकाश, वायु, 
आचि, जरू, पशिवी सत्‌ शक्ति के विकार है उनसे आका, पदयद्धः 
अनाहत, मणिपूर, स्वाधिष्ठान ओर आधार चक्र से सबेधित्‌ चत्व 
के अधि देवता का संकेत है, जिन अगले छोर मे वर्णन टै । 
वे चिदानन्दाकाय भगवती के ह सूय ह 
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रह्म सत्‌ स्वरूप हे अर्थात्‌ उसकी सत्ता है । श्रुति छा ०.६२) 
कहती है "सदबसौग्येदमम्र आसीदेकमेवा द्वितीयम्‌! । 'तदेक्षत'- उसने 
इच्छा की, कि व्वहुस्यां प्रजाययः--सष्टि के स्यि मे अनकदहो 
जाऊँ (अर्थात्‌ वह चतन चित्‌ स्वप है) } उसकी सत्‌ शक्ति 
मे क्रिया की परवृत्ति होती है जौर चतन चित्राक्ति मे अधिष्ठातूख 
ठाक्ति रहती है । जर्‌ अग्र अर्थात्‌ सष्टि के पूवे वहएक्‌दही 
अद्धितीय था। ओर वह स्वय ही अनेक द्यो गया, अर्थात्‌ तेज, 
जल, अन्न मे परिणत हयो गया ओर उने अनेक ख्य की खष्टिः 
हाती गई । इसीख्यि श्रुतिवचन है कि शस्वैखसिविद्‌ ब्रहम" । "एक- 
मेव "एवः का प्रयोग इस बातका निश्चय करताहै कि 
अद्वितीय दोन के कारण दूसरा कुक न था 


स्माद्धान्यन्न परः किचनःऽस \ ( नास्दासीय सक्त ) 
ऋष्वेद परिदिष्ट (१) 


© च, 
अथः-उसस अन्य दृसरा कुछ मी न था | 


इसलिये व्रह्म की सत्‌ रक्तिका परिणाम यह सारा विश्वै 
ओर्‌ उसका अधिष्ठातृ आधार चिदानन्द स्वहूप हे । यह भाव 
दस छोक मेँ दिखाया गया है । मन, आकरा, वायु, अभि, जर 
ओर पृथिवी ब्रह्म की सत्‌ शक्ति के परिणाम है ओर्‌ चेतना यौर 
आनन्द्‌ का प्रकाश उस परिणाम के प्रत्येक स्तर प्रत्यामासित्‌ हो 
रहा है 1 ५ महामूत, ५ तन्मात्रा, ५ कर्मन्दियां गौर ५ ज्ञानेन्धिर्या 
ओर मन बुद्धि चित्त अहंकार का अन्तःकरण चतुष्टय सब सत्‌ शक्ति 
के परिणाम, जो चिति शक्ति फ प्रकारा से चेतन ओौर अचेतन 


सदय तष्री ९२ 
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दिखने दं । जप्त अधकार्‌ प्रकान्च की अपक्षा रखता है, इसी प्रकार 
अचतन चतन भकार की अपक्षा स्तां । क्याकि प्रका का 
तिरोभाव अथकार का कारण द, ओर चततना का तिरोभाद अचत्तना 
का कारणं ! जपन सपुद्रको तरंगा क उटाव उतार पर अथवा मूमि 
की उच नीच धरातल पर प्रकाश्च डन घ कहीं परकाश्च दिखतादटैः 
कहीं छाया का अथकार, उसी परकार्‌ सत्‌ राक्तिके परिणाम कौ 
विषमता पर्‌ प्रतिविवित्‌ चिदानन्दाकारं क कारण कटीँ चतनता 
कीं भचेतनता की अनुमृति समञ्चनी चाहिये । वेदानुवचन दै कि 


परास्य शप्तावविधव श्रयेत्‌ स्वाभाविकी नवक ज्य च! 
(ख श ६ 1 < ) 


इच्छा, ज्ञान ओर्‌ क्रिया भेद से वह पराशक्ति त्रिधा दिख रही 
तरे । चितिदक्ति का स्थान सहस्रम हं जर उन्मनी समनी दानो 
स्तो प व्यक्त होती है, उन्मनी मँ सृ््म सामान्य प से मौर समनी 
प्र्‌ विद्ाष प से । चिदानन्द की अभिव्यक्ति व्यापिका ओर शाक 
क स्तौ होती दहै व्यापिका पर्‌ सक्षम अविद्राप सामान्य अभि- 
व्यक्ति है आर शक्ति क स्त पर विष घन्धनन्द स्वल्प को अभि- 
व्यक्ति है | नीचे के स्तरा परं सत्‌ रक्तिं का शब्द आर्‌ अर्थं 
अथवा नाम आओरख्पदो मद से फटाव हय्‌ जाता हं । पिरे च्ठ, 
फिर खूप की अभिव्यक्ति हेती हे । महानाद सौर नाद दा स्ते 
प्र चब्दासन्नान के दै, महानाद पर्‌ अविष ओर नाद पर्‌ सचि- 
दोय ज्ञान की अनुमृति श्टती ड । उनक नीचे विन्दु अर्धन्दु ओर 
निरोधिका के उत्तरोत्तर स्तर रूपो क रेप्रज्ञात यदह! मनका 


१९६ सौदर्यं लहरी 


स्थान आज्ञाचक्र है, आकाश का विद्धः वायु का अनात्‌, अभि 
का मणिपूर, जर का स्वाधिष्ठान, ओर्‌ प्रथिवी का स्थान मूलाधार 
है । पातंजरु द्॑नोक्त वितकं, विचार, आनन्द ओर अक्सिता से 
संवधित्‌ चार प्रकार की मानसिक संप्रज्ञात समापत्ति कै अतेगत्‌ 
मदः आज्ञासे उपशके ३, २,२; २ स्तर्‌ है} इसलिये इन सवका 
समावेश आज्ञाचक्र मे है जो मन का स्थान है, ओर मन वं पांच 
महामूर्तो के छःदही च्रं मुख्य माने जति । जिनका घिदोप 
उख शेर भणतयाद्‌ भगटे छः शेक मे करते हे । मन का स्थूरं 
ध्येयाकार्‌ हा जाना उसकी खूपापत्ति कटलती हे, उत्त अवस्था को 
वितकं संभन्नात समापत्ति कहा यया है, मन का राव्दास्म हाना 
किचार सपक्ञात समापत्ति के अन्तत है, आनन्दाकार होना सार्नद 
समापत्ति है भौर चिदास होना सासिता समापत्ति कटलती है । 
समता की प्राप्ति को समापत्ति कहते हँ ओर प्रज्ञा से सयुक्ति को 
सप्रज्ञात कहते द । अर्थात्‌ इन अवस्थार्ओं म मन प्रज्ञा से संयुक्तः 
टकर स्थूटाकार, सृष्ष्माकार, आनन्दाकार ओर चिदाकार रहता टै । 


अज्ञाचन्र 


(रद, 


तवाज्ञाचक्रस्थं तपनक्ष॒रिकोरिचुतिधः 

परं शम्य वन्दे परिभिङ्तिपाश्चे परचिता । 

यमाराध्यन्‌ भक्त्या रविश्चशिश्ुचीनामधिषये 

१ निरातङ्क लाको निथेसति हि मारोकम (रु) कते॥ 
१ पाटांतर-मिरालोके ढोक 
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कृणि छब्दः- निगाल्मेके खोके=जिस ल्क मे सुर्य चन्र अर 


[3 


अभि करा प्रकाद्य नही है } च्छेकरः्=मनुप्य | 


अथेः- तेरे अज्ञा चक्रमे स्थित किरोडों नृं ओर्‌ चन्दर 
के तेन से युक्त पर शिव को वन्दना करता ह, जिसका वामं 
पाञ्च पराचिति से एकीमूत ह । उसका जो मनुष्य मक्तिपू्यक 
आराधन करत है, व उस प्रकाशमान लोक मे निवाम करते ह 
जो सूयं चन्द्र ओर अग्नि का विषय नहीं है अथवा सव आतङ्क 
से पक्त है) अथवा सूर्यचन्द्र ओर अभ्र का विपयन हाने के 
कारण उन के प्रकाश मे प्रकद्धित नहीं हे । 


तव आज्ञाचक्र कहनेका क्या सभिभरायहै ट मगवती की 
काल्पनिक मूरति का ध्यान मेँ लक्‌ उसके मध्यस्थ स्थानम 
पराचिति का वार्माकमे स्यिहुएपर हिव को अराधना कनका 
यहां विधान किया गया है, अथवा साधको को अपने ही आज्ञा चक्र 
मे दरस प्रकार ष्यान करने की जर संकेत है, यह बात विचारणीय टे । 
भगवती के दह के अन्तगेत सारा ब्रह्माण्ड ओं पिंड दानो ह । अथवा 
श्री चक्र जो मगवती क दृह का प्रतीक है, उसके षोड ओर ष्ट 
दख मे आज्ञा चक्र की सावना पृतैक चेन करने से छोकोक्त 
मालक मवन की प्राति कृही गई हे । ब्रह्मण्ड पी विराट दह मं 
आज्ञा अथवा अन्य चरर का स्थिर करना असंमवदहै) ओर 
काल्पनिक मृतिं के ध्यानममीं चक्रा को कल्पना करन प्र्‌ साधक 
को अपने भीत्‌ द ध्यान करना पडगा, अन्यथा ध्यान नहीं हो 
सकता । आकाशम तो च््रो की कस्पना करना वृथा है । पार्थिव 
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अथवा चित्र की प्रतिमामे चक्रँकी कल्पना करना आकाश्मेही 
कल्पना करने क सदश है । हां ! श्री चक्र पर अचेन तो किया जा 
सकता है, परन्तु ध्यान तो अपने अन्दर ही करना पडेगा । इससियि 
इस शोकं ओर आगे आन वाले शोको म वताए गये ध्यान अपने 
ही शरीरस्थ चक्रो मे किये जामे चाद्ये । तवः अर्थात्‌ कतरे" पद का 
प्रयोग किये जने काएक अभिषाय यहमी दह सकता कि 
साधक को अपना देहाभिमान स्याग कर्‌ अपना स्थूर सूक्ष्म 
देह सव मगवती का ही छप समञ्चना चाहिये । जसा कि गत शोक 
म कहाजा चुकाहै कि मन, आका, वायु, तेज, जरः, प्रथिवी 
सत्र मगवती की परिणति के कार्यं है । जव सारा प्रैव भगवती की 
परिणति के अन्तत है तो मरा कटने के स्यि स्थान नर्ही रहता 
वे छकोक्त भमवानिलं' अश्वा ३० वं उखाकाक्त (त्वामहमिति 
की भावना करन वारे साधक क मुखस " तवाज्ञा च्क्र' इत्यादि 
दर्यो का उद्रार अनन्यता का सूचक है । यर पुषुञ्ना कामी 
जिसमे सव चक्रो की स्थिति है चिढासिका महा शक्ति का ही एक 
रूप समज्ञा जता दै । ञे नीचे दी हुई शति से प्रकट दै। 


क) षटुष्सिस सु च्चन्द्र 
सुपस कुण्डकिन्ये सुधाये चन्द्र॒ मण्डलात्‌ \ 
= + च, (५ न भभ 
मनोन्मन्ये नमस्तुम्य महारूक्टय च्विदात्मने \\ यो. लि.(६,३) 


इसलिय सुपुन्ना मेँ स्थित सव चक्र चिति शक्ति के विभिन्न 
केन्द्र होने के कारण भगवती केही च्क्रद। आज्ञा चक्र से सद्र 
म उठन वारी ठोर्नो ओर की नाधयो का नाम वणा ओर असी 
है, इस स्थानको वाराणसी कते षै! यह ही स्थान काकी 


सादय त्वहो २९०. 


= ~~ ~= ~ --~--~ = 


1 1 


जा चमु विराजन इ आग्‌ उनके वाम अगम चिति शक्ति चामाय- 

मानदं । प्रवाण समय याज्ञा चक्रम टजाकर्‌ प्राणा का त्याग 

करन वाढ यागी का दिवजी तारक मत्रका उपदढशद कर उम 

निज खक प्रदान ङ्रतह, जा स्वय प्रकामाय दहै आर जह अथि 

सूये ओर्‌ चन्दर की गति नह | 

निरासक ल कः-- 

च ठन्न खया मति न चन्द्र तारक, नेमा विद्यते अर्ण्न्त ककोऽयमभ्चिः। 
तमेवमान्दमनमतिष्वः; वस्वमसा सनासद्‌ 'चभाात \\ (सु.२,२११ ०) 


मूलाधार स्वाधिष्ठान दाना अर्चि मंड क अन्तगेत हं, मणिपृर्‌ 
अनाहत्‌ सूय मण्डल के अन्तत ओर्‌ विशुद्ध चाज्ञा चन्द्र॒ मण्डर 
के अन्तगैत, आज्ञा से उप्‌ सहस्रार मे जो सदा पणे ज्योतिका 
परम स्थान है, तीनो से ऊपर है । वहां जाकर छाधक जन्म मरण के 
आतंक से छट जाता है । 

१४ छोकोक्त ६४ किरणे आधी पररोमु की ओर आधी 
परचिति की किरणे जाननी चाहिय | 


विदुद्धचः 
( ३७ ) 
विशुद्धौ ते शुद्धस्फटिकविशदं व्यामजनकं 
शिवं सेवे देवीमपि शिबप्तमानन्यवसिताम्‌ । 
ययोःकान्त्यायान्स्या शिकिरण साप्य सरणि (णेः) 
विधूतान्तध्वाम्ता विलसति चकोरीव जगती ॥ 


२५० सदय लह 


अभः-- तरे विद्र चक्र मे आकाद्त्व के जनक, शुद्ध 
स्पटिकवत्‌ स्वच्छ शिव की ओर शिव के समान सुत्यवसित्‌ 
देवी कीमी, मँ सेवा करतां! जिन दोनों कौ चन्द्रमा कौ 
किरणों कं सदृशा कान्ति से जगत्‌, जिसका अन्तरन्धकार्‌ नष 
हो गया है, चकोरी की तरह अनन्दित होता है, 


विद्ध चक्रम कुण्डलिनी शक्ति सोती है, बह योगिर्यो 
कों माक्षदायिनी होती द| 


सा कुण्डर्नी कष्ठोध्वेभागे सुत्त चेद्योगिनां मक्तथे भवति 
दांडिस्योपनिषत्‌ ( १,३७) 


विद्युद्ध चक्र आका त का स्थान है, जिसके अधिष्ठातृ 
देव सदारिषदह] आकाश्च तच्च के उपादान होने के कारण 
उनको व्योमेश्वर्‌ ओर भगवती को भ्योमेश्वरी कहते हैँ । आकाश 


के कारण स्वरूप चिदम्बर सदाशिव युद्ध स्फटिक संद 
कान्तिमान हें | श्रुति का वचन है कि 


सत्यज्ञानमनन्तन्रम्ह ये वेद निहितं गुहायां परमे व्योमन्‌ 
सोऽश्वुते सैन कामान्‌ सह ब्रम्हणा विपश्चितेति \ 

एतस्मादात्मन आकारः सेमूतः \ अकाशद्ायुः+ वायोरि, 
अश्चिरण, उदुभ्य. पृथिवी) ते०त्रम्हानन्दवही प्रथमोनुवाकः। 


मदय कहर २ 
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अथः-- व्रह्म स्य म्ब्य, ज्ञान म्वद्प आर्‌ अनन्त 
जा उसक्रा गुहया मे निहित परमाकाशवत्‌ जानता है वहे त्रह्म जान 
सहित सव कामर्नो को प्राप्न कर्‌ ठताहै। इत आना मे आकाश्च 
उ्यन्न हाता है. आका यु. वायुस अभि. अश्चिमे जर ओ 
जह स वउ्रथिवी जयन 


॥१५.९.। 


तारं 
॥। / ६. 


६। 


छक १४ वना य ७२ मयुखायं आधी २ व्यामेश्चर 
मौर व्यामश्वरी कौ समञ्चनी चाहिय | कहूधा आकान्च क्रा अभ 
अवकाश अश्वा अभावात्मक शरुल्य किया जाता हे । परन्तु अभाव से 
भावासक वायु कौ उवत्ति नदीं मानी जा सकती, इसरिय आकाश 
का एक मावातक तत्व मानना पडगा 1 पाश्चात्य भौतिक विज्ञानवादी 
मी आकराञ्च के स्थान पर एक तत्व की सत्ता मानत हँ जिस के माध्यम 
द्वारा प्रकाश, उष्णता, विघुत्‌ मर चवक ( 11911९६1 1.8.5६ } 
की किरणं प्रसारित होती दै । यह बात आधुनिक भेडिओं विज्ञान 
क अविष्कार्‌ मे सवे साधारण के सामन प्रक्ष खूप से सिद्धे । 
उक्त किरणो का माध्यम मोतिक आकाञ्च कहा जा सकता है । 
भौतिक वायु की उत्ति उसस किंस प्रकार होती दै, यह अभी 
भतिकं विज्ञान नहीं समञ्च सका) वायु को जमाकर गरमी 
निकारी जा सकती दै जस्त भापरको जरुके रूपमे जमाने स 
उप्ता निकी जाती है, उसे वायुगत गुप तेज (1986 १७४ ) 
कहते हँ । ओर अल को बरपः के रूप मे जमाने मे भी उष्णता 
सखंचनी पडती हँ । उसे जक का गुप्त तेज (194९ 068 ) 
कहते है । मोतिक विज्ञान न भिन्नर्‌रतर्त्वो के गुप्त तेजका 
कैरियिं { ०8101168 ) मेँ नाप भी किया हुजा हे । जवे बरफ को 


4 


० सन्य लहर 


=> 


तपाया जाता हे तव जव तक सव वफ नहीं पिघर्ती जट का ताप- 
मान वरफवत्‌ ही शता दै । श्रतति कामी वचनै कि (आवोवा 
अकस्तय्यदषपं खर आसीत्समहन्यत सा प्रयिन्यभवत्तस्यामश्ाम्यत्‌ 
तस्य॒ श्रान्तस्य ततस्य तेजो रसो िरवतत्चिः 1 {च्र. १, २, २) 


== ---- ~ -- ~ --- -- ---- ~~~ ~~ ˆ~ ~ - - ------ -~---~ ~~~ 


अथेः- जर सुर्यं ही है, जो जल रूपी शर अर्थात्‌ किरण र्थी, 
उनको उसन छोडा, बे प्रथिवी वन गह । उस यस्पिम से श्रान्त 
यर सन्तप्त उसका जो तेज यी रस निकला वह अग्रि थी | 


यह पूरव छोक के नीच कटा जा चुका है कि सारा मोतिक 
जगत्‌ परमात्मा की सत्‌ दाक्ति का परिणाम है ओर उसपर चमकने 
वाटी चेतन्य सत्ता उसकी चित्‌ शक्तिकी छाया है । इस पकारं 
सारा चेतन अचेतन विश्च का उपादान कारण सचिदेकं बह ही है । 


हृदय कमल 
(२८ ) 


सरन्भीलत्सवित्कमरमकरन्दैकरसिकं 

मजे हंसदन्द्रं किमपि महतां मानसचरम्‌ । 
यदालापादष्टाद्चगुणितविद्यापरिणति 
यदादत्ते दोषाद्गुणप्रखिरमद्भ्यः पय इ ॥ 


। भ [त ज = [4 न च 
भः-- ददेश मं विकसित संवित्‌ कमल से निकलने बे 
मकरन्द्‌ के एकमात्र रसिक उस किसी (अदूमुत) ह॑तो के जोडे का 
मे भजन करता दर, जो महान्‌ पुरुषों के मन रूपी मानसरोवसर मे 


~ ~+ ~~~ "~~ ~ ~~ -~- -- ~---- ~+ 


द्रिहार क्ता है. 2 
ची व्याख्या है. जओरजदषों म ममस्तगम्‌ कस्स प्रकारं 
निकार स्ता ह मे जद्मरिश्रित दृ मे सव दृष को हंस 


निकाल ठता है| 


म्योदय हस २०३ 
नु 


प॒ क्र परिणाम 8८ विदाथ 


ऋ क 


[ 


सवित्‌ का अथं ज्ञान दै! १२ अरर का अनात्‌ च््रजो 
सुपुन्चा म स्थित है, उसस यह अष्टदर पद्म प्रथक 


य्न वि त्‌ कल र पतह 
१ "1 टसा म्थनि वक्षसुमहं। 


अस्णाचल के निर्यात रमणनदहमिं कौ श्रीरमण गीता मे इस 
कमसर् का स्थान दक्षिण मागमे हना वनाया सया ह | रमणगीना 
के तन्सेवधी छोक हम नीच उद्धृत करत दं । 


अद्ैनुन्ठिः समस्तानां वुर्तीनं मृरूमुच्यत । 
निगच्छति यते(ऽदं्ीद्दय तत्समासतः \\ (५५, र) 
हृदस्य यदि स्थानं स्वेच्चक्रभनाहस्‌ । 

मृकाप्यारं समारभ्य योगस्योपक्रमः कुतः \ (५५ ३) 
अन्यदेब ठते रक्तपिण्डाद्धुदयमुच्यते 

अदैदीदतिवृत्या तदात्मने रूप्मारितम्‌ ५\ ५५५ ©.) 
तस्य दश्छिणति चाम इत्ये नैव वामतः \ 
तस्मात्प्रवर्हति उतः सदस सुपुसखय्‌्‌ ५५, ६) 


अथः-- सव वृत्तिर्या का मूल अहम्‌ -व्रृत्ति है, मौर जिस 
म्थान प्र्‌ अहम्‌-बुद्धि का उद्छ्यहातादै, चह हृदय टे । यदि दय 
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का स्थान अनाहत चक्र माना जाय, तो मूलाधार से आरम्भ हाने 
वाटे योग का उपक्रम कहां रहता है (अर्थात्‌ नहीं रहता) । इसध्यि 
हृदय उससे अन्य ह, ओर वह रक्त पिष्ड से मी जन्य है । अर्द्‌ इस 
वाक्यसे आसा का स्वप कहा गया ह । ( देख छदोग्योपनिषद्‌ 
(८; ३, ३), ृद्+अयम्‌-हृदयं, यहां “अयम्‌ पद्‌ आला क लिये 
प्रयुक्तं करिया गया हे) । उसका स्थान दक्षिण की आर टै, वाम आर 
नरह | उस स्थन से ज्याति का प्रवाह उट कर्‌ सुषुम्ना म जाकर 
सहसरार्‌ मे जाता हे । 


अहसेवित्‌ अर्थात्‌ अहंकृत्ति का ज्ञान जित स्थान से उदय होता 
हु अनुमव मे अवि बह ही हृदय का स्थान जानना चाहिये । 
वह स्थान जलमा का स्थान, वहां षह मनका स्फुरण होता 
ओर वहां षर ही परमातमा षिराजते टै । इस स्थान एर ‹ हंसः ` मत्र 
काजप किया जाता द| 


हसापनिषद मेँ हंस का ध्यान इस प्रकार किमा जाना कषः 
गया हि 

हृदथेऽषटदके दसाट्मान ष्यत्‌ \ अश्म पक्षौ, ॐ काष्ट 
दरे विन्दस्तुनेत्रे म॒खो रुद्रो रुद्राणि चरणो वादृकारुश्चाशिश्च ... 
एषोऽसौ परमस भानकेटिप्रतीएकाश्ः \ 


अथः-- हदय मे अष्ट दर पद्म पर्‌ आमा स्वक्प हंस का 
ध्यानं कना चाद्ये । अभि र चन्द्र उसके दो पंख है, ॐ कारं 
दिर्‌; विन्दु नेत्रः मुख रुदर, चरण रुद्राणी, अभि ओर काल बाहू । ठेसा 


रद्र्यं लहरी 1. 


यह्‌ परम हस काटि सूपे के प्रका स युक्त सः हस मंत्र काएक 
कोरि जप कमन स यह्‌ कमट्खिखस्ताटै) हं ओर्‌ मः दार्नो कास 
ओर हंसिनी का जादा कहते हु । हं पुमान्‌ है ओर सः शक्तः 
का स्पे । प्रव्यक उ्केक्रम से आसो दर्छ पर्‌ उसके वैटने का 
फर इम प्रकर है । पूवे पर्‌ पुण्य मति, आद्य कोण प्र्‌ निद्रा आख्त्य. 
दक्षिण पर क्रर्‌ बुद्धि, नैतत्‌ पर्‌ पाप बुद्धि. पश्चिम पए क्रीडाकी 
इच्छा, वायव्य काण पर्‌ यात्रा की इच्छा, उत्तर पर्‌ स्ति इच्छा ओर 
ईशान कोण पर्‌ धनच्छा, मध्य मे वैराग्य, केयर पर्‌ जायत, कर्णिका 
म स्वपर, चुष्षम मे दुपु्ि ओर पञ्चका त्याग कर के ऊपर उडन पर 
तुरीया समाधि की अवम्था हाती हे । 


हंस का जाडा जव वार्ताखप करता है, तव यागिमां का १८ 
विद्याएं आ जाती द, मानो दानो की वाती का विषय उनकी 
व्याख्या स्वस्य हाती हं । १८ विद्याश के नाम यटहः- रिक्षा 
कर्प, व्याकरण, निरुक्त, व्यातिष, छन्द, चार वद, दाना मीर्मासा 
ददोन, न्याय, पुराण, धर्मशाख, आयुवेद, धनुर्वेद, गंधव विया 
ओर नीति साख। चारों वेरोकी चार्‌ विचार्ओंमं ओर्‌ दोर्ना 
मीमांसा दशनो की एक विद्या म गणना करनी चादिये 1 


गोडपादाचायं रचित घुभगादय के मप्यमे श्री मगक्लाद्‌ ने 
हंसक जोड का खूप एक दीप शिखा के सट बताया है । उसके 
दक्षिण ओर वाम भाग ही हैसश्वर्‌ ओर हमेश्वरी ह । हैसश्वर का किखी 
ओर हसेश्वरी को शिखिनी भी कहते है उनका ध्यान हृदय पड़ के 
मध्य मं करना चाहिये | 


[य ॥ 
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नारायणोपनिषद्‌ मे भी ददेश मँ दीपशिखा का ध्यान करन 
का उपदेश मिलता ६ 1 उसका वणेन इस प्रकार हैः-- 


[ऋ 


ठस्य सध्ये ( हृदयस्य) बन्हििखा अणीयोदैध्यः उ्यवस्थिता 
नीरुतोयदमध्यस्थाद्वचयुलधखेवमास्वरा, नीवारसुक्वत्तन्वै। 
पीता मःस्वत्यणुपमा । तक्वा; श्िखायामधघ्ये परमात्मा 
व्यवस्थितः, सब्रह्म, सशिवः, एर :, सेन्द्रः सेो.क्षरः 
परमःस्वरद्‌ ( ना० ण्ड १२) 


अथः उस हय कमर कं मध्यमे अथि की छारीपी 
शिखा है । नीख्वणे क मेघो मेँ चमकने वालं विचत्‌ रखा के सदशं 
पीरेराकी धन्यके तिनके के अग्रमाग जेसी पतरी होती है। 
उस शिखा के मध्य मे परमात्मा रहते दै, व्ह ही ब्रह्मा, हिव, दरि. 
नदर ओर्‌ यक्ष प्रह है । विधयुत्‌ प्रकाश मे दिखने वाछे स्याम 
मध सट रग हसेश्वर का ओर पीत वणे हंसेश्वरी का स्मञ्चना 
चाहिये । वेप्णव सम्प्रदाय मँ पीतवर्णा श्रीजी ओर द्यामवणे मगवान 
का हृदयम ध्यान इसी आधारं पर बताया जाता है । १४ छाकाक्त 
५९ वायव्य किरणे आधी दंसेश्वर की ओर आधी हंसेश्वरी की द| 


भ 


वृहदारण्यकोपनिषद्‌ मँ सी इसका वणेन मिस्ता है, व 


च 
इस प्रकार है- 
= क रषे = (~ मन्न ©. च थ ५ हि ५१ 
मनासयप्य पुरुषा ाःसत्यस्तास्मक्रन्तह्दय यथा ज्र. 


वायवे वा स एष स्वैष्येक्लानः समैस्याधविपतिः सथैमिदं 
प्रशास्ति यदिदं वित्च \\ ( ५५, ६, ९. ` 


~---- ~ --- --- ~ ~~ “~ ~~~ -- ~ 
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अथः-- यह मनामय पस्य प्रकोरमान सत्य स्वद्पह 
वह्‌ अन्तहूुदटय म धान्‌ अथवाजोंक सदश्च चमकना! वह सवः 
का श्व. सवका अध्िपाने इस जगतम जा कुहं नव पर चासन 
करता दै । 


ःन्दाम्यापनिषद्‌ के अष्टम अध्यायमजो दष्ट विद्या का 
वणेन ह वह भी इस संवित्‌ कमलम दी अहं संवित्‌ के ध्यान पृतैक 
ज्याति ददन द्ररा ज्य प्राि कीविदयाहे। 


स्वाधिष्ठान चक्र 
( ३५०, ) 
तव स्वाधिष्ठाने हृतवहमधिष्ठाय नितं 
तमीडे सवतं जननि महतीं तां च समयाम्‌ | 
यद्‌ारोके लोकान्‌ दहति पहतिक्राधक र्ति 


ष्दयाद्राया रष्टिः श्षिशिरमुपचारं रचयति ॥ 
क्पासन्तर-दयाद्रामिदेमिः 


अथेः--हे जननि ! तर स्वाधिष्ठान चक्र मं अभ्चित् को 
अधिष्ठान ( प्रभाव) मे रन केय्यि जो सृवर्ताभ्ि रहता, 
उसकी ओर उस महती समया देवी कीं मे स्तुति करता ह, 
जिस समय संव्ताग्नि बडी कोध भरी दष्टिसर छोकों को जने 
ठगता है, उस समय समया देवी कौ दयार दृष्टि शौतट उपचारं 
करती है । 
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स्वाधिष्ठान-स्व+अधि+स्थान, कुण्डल्नी याक्ते का जागने के 
-पश्चात्‌ मुपुज्ा क भीतर रहने का अपना स्थान । 


संवर्ताथि-अच्छी तरह चे वतमान रहने बन्धय अभि । पत्या 
तरे सवतीमि कटते है । यदहणश््रकाखूपहै। 


समया देवी-समयाचार की देवी । 


कुण्डकिनी शक्ति के जागने का फर समाधि है । कुण्डसिनी 
महायोग का एक अग स्ययोग भी है ओर षट्‌ चक्र वेथ द्वारा त्वो 
का वेध पूवक प्रतिप्रसवक्रम मी एक अंग है । प्रतिप्रसवक्रम प्रसव के 
उलट क्रम को कहते ई । अर्थात्‌ योगी प्रतिप्रसवक्रम का आश्रय लेकर्‌ 
ही ष्र्‌ चकर वेध कता है मौर पंच महामृतो एर जय प्राप्त करता 
ह । प्रय के समय मी सेवर्तायि परथिवी को जरम, जल को तेज 
मे, तेज को वायुमे ओर वायु को आकाश्च मे छीन करता हु, 
सब त्त्व को प्रकृति लीन कर देता है । 


सृष्टिक्रम मे शक्ति प्रमवाभिगुख होकर फिर विविध स्वना 
करने र्गती है, मानो वह देवी दयाद्धदष्टि से संवर्तायि का शान्त 
करके रोकानुगरह करती है । वास्तव म सृष्टि स्थिति ओर संहार की 
त्रिधा शक्ति निरंतर अणु २ मे काय करती रहती है, परन्तु योगी 
क षृट्चक्र वेध के समय खयक्रम प्रधान रहता है इसख्यि कहा गया 
है कि स्वाधिष्ठान चक्र मे अभ्रितत्व का सेयम पूर्मक प्रयोग होकर 
पृथिवी ओर जक दोनो का वेध मूखधार मे होता है मौर अभिका 
नेध मणिपूर मं होता है । जेसा छोक ९ मेँ समञ्चाया जा चुका है । 
यदि यह ख्यक्रम तीत्रहो तो शरीरके नष्ट होने की सम्भावना 
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*--------~ = ~~~ ---------~ 


ओर्‌ मागका साधनदटै। जब तक जीवन मुक्तिकी उदाकी 
परा्ि नहीं हाती. ररीर की र्षा करना परम कतसैव्य है ! इसस्यि 
पट्चक्रवेष द्वारा ल्यक्रम यर्‌ शरीर का पुनः निर्माण एवं षणटन अथवा 
जीर्णोद्धरा रूपी सृष्टि स्थिति क्रम भी युगपद्‌ चख्ता रहता है । 
इसी अभिवाय से संवर्त की संहार क्रियाको सेयम रखने के 
छ्य समयाद्वी अपनी दथा दृष्टि से शीतलः उपचार्‌ करती रहती है । 


अनाहत्‌ चक्र के नीच नामिम्थान मे मणिपूर, ओर उसके नीच 
उपस्थ के पीट स्वाधिष्ठान, ओर्‌ गुदा के पास मृखधार की स्थिति 
ह दोना ॐ बीचमे योनि स्थानहैःजो अथिकी पीठ मानी 
जाती टै । यानिस्थान का संबेध स्वाधिष्ठान से भी है, इसख्यि अभि 
को खाधिष्ठान चक्रमे रहन वाल कहा गयाहै। छेक रकी 
-थद्‌ रचना, इस दृष्टिकोण को सामने रख कर, समञ्लनी चाहिय । 
यह कहा जा चुका हैः--मरीमृल्छधारे कमपि, मणिपूरे हुवबहं स्थितं 
स्वाधिष्ठाने, इत्यादि मित्वा... अर्थात्‌ मूखाधार मं प्रथिवी ओर 
जर को मी, ओौर मणिपूर मे अभिको, जो खरापिष्ठान में स्थित दे, 
वेध करके इत्यादिः । उस शेक मं त्व के वेध का स्थान एवं रम 
चताया गया है, ओर्‌ उनकी स्थिति क स्यि केवरु अभि तल क 
स्थान का सेकेत है, अन्य त्वो के स्थानका नही, क्योकि 
अन्य त्वो के स्थान ओर उनके वेध के स्थान एक ही हँ । केवर 
स्वाधिष्ठान चर मँ जर ओर अभि दोर्नोका संपि स्थान है । इसख्यि 
वायु के प्शात्‌ अभि का वभेन करने के स्यि पिरे उसकी स्थिति 
के स्थान स्वाधिष्ठान का ओर्‌ फिर वेध के स्थान्‌ मणिप्रर का अगले 
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छयोक मे वणन किया गयि । जर तत्र का मूखाधार मे वध होकर वह 
मणिपूर्‌ रूपी अन्तरि म मर्घो कै रूप मेँ प्रकट होता हे ओर मेघो 
की सहायता स अभिका वेध होकर बह विद्युतायिमे परिणता 
जाती है । जिसका सन्दर वणन अगे छक में है । 


स्वाधिष्ठान मे संवर्तामि हिव स्वख्प है ओर समयादवी जल 
की रिवासिका शक्ति, ओर मणिपूर मे मेचेश्वर पजन्य जल की 
शिवासिका शक्ति टै ओर सोदामिनी अभि की राक्त्यासिका 
शक्ति । इसखिय स्वाधिष्ठान मे रसवर्तालि की ३१ ओर समयादेवी 
की २६. ओर मणिपर मै मेचेश्वर की २६ ओर सौदामिनी की 
३१ किरणे माननी चाहिये । परन्तु स्वाधिष्ठान मं जक कौ ५२ 
किरणो का स्थानटहै ओर्‌ मणिपूर मे अभि की &£र्‌ किरणो का, 
परन्तु ठोर्नो का संक्रमण होने से विपरीतता दृष्टिगोचर होती दै । 


्रह्ाण्ड ओर पिण्ड मे दक्तिका अनुभव आधि भौतिक, 
त सत परर मधि दैविक ओर माभित्यालिक दृष्टि से ती 
शक्तिके प्रकार का करिया जाता है । सरा विश्च क्रिसी 
वििन्न रूप शक्ति के आधार पर॒ काये कर रहा है उस शक्ति 
का हम अनुमव, ताप, शब्द्‌, प्रकारा, चुभ्बक, 

ओर विद्युन्‌ के रूप मे सदा देसते ह ौर उनकी सहायता से अनेक 
काये कत्ते हँ । परन्तु विज्ञान इस निष्कषै प्र हुता टै कि ये 
सय रूप किरी एक ही राक्ति के परिणाम है। शक्तिं का यह द्य 
अधि भौतिक { 11575108] ) कहलाता है । दसरा प हम अपने 
करीर मे अनुभव कत ह, जो देह, इन्दिर्यो गौर मन बुद्धिम काम 
करता है । उत्ते हम अध्या रूप कहते ह + परन्तु अध्यात्म शक्तियां 
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वाह्य गर्त्यो कौ अपेक्षा रती ह, जेस दृष्टि सूये की, रमना जल 
की इत्यादि ¦ इस संवेध का अधिदैव ककषते ह । इसस्यि प्र्येक 
इन्द्रिय का प्रथक २ अधिदवता है ! उनके नाम य है अर्हैकार्‌ का 
रुद्र, चित्त का क्षत्र, वुद्धि का व्रह्मा, मन का चन्द्रमा, श्रवणका 
आकार, स्पदे का वायु. दष्ट का मये, रसनच्िय का वषूण्‌, गन्ध 
का प्रथिवी, वाणी का सरस्वती, हार्था कान्द, पैरो का सर्वाधार 
विप्णु, मेश्रुन का प्रजापति ओर मरु स्याम का यमराज मृद्यु। 
अर्थात्‌ प्रत्यक इन्टिय में उक्त दवतां की चाक्ति्यां काये करती 

जो उनका ब्रह्माण्ड स॒ संवेध जोडती हं । प्राण का सूये, अपानं 
का पृथिवी, समान का आकार, त्यान्‌ कावायु ओर्‌ उदान का 
अथि अधिदेव ह | प्रथिवी की आकषेण चाक्तिं ( ०.1{8{107) ) 
को ही अपान शक्ति कटा जाता हे, उसका संध विष्णु ओर्‌ मृत्यु 
दाना सदै, इसस्यि उस मघ्ये सक मी कहतदह। क्हयाद-- 
प्रथिवि त्वया धृता लोका देवित्वं विष्णुना ध्रता | ऊपर्‌ उटान 
वाली चक्ति उसकी प्रति पक्षौ चक्ति उदान है, उसका सेध अभि 
सेह अकी ज्वाखय उप्‌ उल्ती दहै, वायु तक्त होश्ठर उपर 
उठता है, इसी तरह म्रयु क पश्चात्‌ उदनदहीजीव का कमानुसार 
अन्य लोको को ङ जाता है । 


जिम प्रकार वाह्य शक्तियो का एक आधार रोष नाग माना जाता 
रे, उसी प्रकार अभ्यन्तर दाक्तियं का आधार कुण्डङ्नी शक्ति 
मानी जती है । परन्तु सव दाक्तियां का, जिनम्‌ राषनाग अर्‌ 
कृण्डरिनीं रूपी आधार भी सम्मिर्ति है, उदय ओर अस्त पद 
प्रमासा दही है । इससिय परमासा की अपक्षा स सव चक्त्या क 
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रूप अनित्य है, परन्तु आधार आधेय कौ अपक्षा प आधार का 
अचर कहते हँ । इप्स्यि कुण्डलिनी का प्रयु सपमी 
अचल समञ्चना बाहिये । कृ रोगो की धारणा है किं कुण्डरिनी 
जागकर सब सुषुता मे प्रवेशय कर जाती दै। परन्तु यह धारणा 
गरुत है, वह अपने आधार स्थान पर स्थिर स्थिति म नित्य रटकर्‌ 
मी सषु्ना मै शक्ति का संचार करती रहती हे । ओर सप्ताम भी 
स्वाधिष्ठान चक्र पर्‌ जाग्रत अवस्था म निल रहती है, जपत क चकर 
के नामसे स्पष्टे, परन्तु इस चर पर्‌ उसका ख्प पिण्डालक 
हाताटे। कदा 


पिण्डं कण्डलिनी श्त पद्‌ हंसः प्रकीर्तितः \ 
रूप विन्दितिख्यातत रूपवीतस्त्‌ "न्यन्मयः \ 


षे 1) " (~ (~ 
अथेः-- कृण्डसिनी, हंस, विन्द, ओर चिति शक्ति सव 
एक ही शक्तिके रूपदहं। पिण्डि रूपा कुण्डल्नी, त्राण पट 
म्वा इस, रूपासिका विन्दु ओर खूपातीता चिति शक्ति दै । 


पसु कुण्डक्िनी का स्थान आधार च््र के नीच, आर्‌ जग्रत 
कुण्टकिनी का स्थान स्वाधिष्ठान मेहे । हंस पा हदय चक्रमे 
हती हे । विन्द के विषय मे अन्यत्र छिस जाना, आर चिति 
दाक्ति का स्थाने सहश्तार है | विशुद्ध चक्रम शक्ति का विङुद्ध 
वर्प रहता है । यदयपि इनं केनो ए जगाने के पश्चत्‌ शक्ति सदा 
हती है पस्तु उनके विकास की तार्तम्यता मेँ अन्तर होता खता है । 


न्कोज 
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उपर्‌ कटा जा चुका हे कि अंथियां तीन है-त्रह्मम्रथि. किप्णु- 
मरेधि मोर्‌ सुद्रयेधि | प्रथ गाह का कहे) 
दा भिन्न व्तुर्ओ का जोडने या बाधने के 
स्यिरगासमे कामस्या जातारहै भीर्‌ प्रायः 
एक ही वस्तु मं विकार आ जानं पर्‌ उल्कनों की ग्रंथियां पड जायां 
करती रै । जस करल अथवा धार्गो मं] अध्यात्म अरंथि के स्वस 
का बणैन श्रीगाम्वामी तुरुपीदासजी न इन रशव्यो मं किया है 


ग्रथि चय ओर 
अध्यास 


जड चतन की ग्रथि पड गर्ह । जदपि मृषा रतत कटनई ॥ 


> 


अशात्‌ जड प्रति आर्‌ चतन आत्ाकी गाह पड गहदहं 
यद्यपि वह क्षूटी दै, तो भी बड़ी कठिनता म॒ खारी जा सक्ती दै । 


भासा यद्ध चतन्‌ स्वरूप निविकागी हे ओर्‌ दह दद्धि ओर 
मनवुद्धि का सधात प्रकृति के विकार ह, दानां मं गख्वधन हाना 
असमव है, पन्त दानो का भिन्न-मिन्न स्तरो पर एसा तादात्म्य 
दिखता है किं उनके प्रथक हाने का ज्ञान अति दरेम हो रहा । 
जैसे दह के अभिमान स आत्मा अपन का दह के धवास 
समञ्चता डे । दारैनिक परिभाषा मे उस मिथ्या प्रतीति को अध्यास्‌, 
विप््येय ज्ञान अथवा याति कहते टै । 


श्रीपच्छकर्‌ भगवत्पाद ने अध्यास शब्द कौ इसप्रकार 
समञ्चाया है । आत्मा अहं अथवा अस्मत्‌ पद दै, ओर प्रकृति युष्मत्‌ 
पद्‌ ह । पष्िखा विषयी है ओर दूसरा विषय दार्नो भकार ओर 
तमवत्‌ विरुद्ध स्वमाव वले फन्तु दोनो एक दुसरे के माव को 
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प्राप्त हयो जाते ह, अर्थात्‌ चिदातसक आसा विषयी मे युप्मत्‌ प्रत्यय 
की प्रतीति गोचर विषय ओौर उसके धर्मा का भाव जौर्‌ इसके विपरीत 
विषय अर्‌ विषय के धर्मो मं विषयी का ओौर्‌ उसके धर्मा का आमा 
दिखने रुगता है । इस इतरेतर अध्यारोपण के मिथ्या ज्ञान को 
अध्यास कहते ह ! यह स्मृतिखूप हाता है जर पूव ए अर्थात्‌ 

दे देख इए किसी पदाथे के अन्यन्न अवभास द्वारा उन्न हया 
करता ह । पूवं मिमांसा वाले इसे अरूवाति, वैरोपिकः ओर नैयायिकं 
इसे अन्यथा ख्याति. शूत्यवाद्री असत्‌ ख्याति, बोद्ध लोग आल- 
ख्याति, सांस्यवादी सदसत्‌ ख्याति ओर वेदान्तवादी उत्त 
अनिधैचनीय ख्याति कहते है । परन्तु इश सिद्धांत मे सव एक मत 
किं यड एक वस्तु का अन्यत्र मिथ्या अवमास मान्न षटै। उक्त 
मिथ्या अवभास की निवृत्ति को योर आलस तत्व के उ]द्धचतन 
ब्रह्म स्वरूप ज्ञान को ज्ञान कहते हँ । असा मे देहाध्यास अथवा 
देह मे आस्माध्यास्र की निवृत्ति स्वरूप ही चडचेतन की अथिका 
छुडान। है, जिक्तका सुन्दर निरूपण श्रीगोस्वामीजी ने जन दीपक 
म किया है } अध्य्रासाध्यास प्रङृति कै तीन गुरणा के योगसे तीन 
स्तरो पर प्रतीत होता है, सत्वगुण के योग से उदन्न हुष मध्यास 
को विप्णु्रथि, रजोगुण के योग से उदन्न अध्यास को बह्म ग्रथि 
ओर्‌ तमोगुण के योग से उन्न अध्यास को रुदर मेथि कहते दह । 
इसख्यि स्थूर देहाध्यास को रुद्रमथि, दंद्रियजनित्त अध्परास्तको 
ब्रह्मरथ ओर अन्तःकरण कै योग से उलत्न अध्यास को विप्णुभरेथि 
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कहत हं | व्रह्मम्रथिका स्थान मूलखाधार्‌ म. विष्णा का स्थान 
हृदयम आर्‌ स्द्र्थि का स्थान आज्ञाचक्र मे पमङ्कना चाहिय । 
कल्तिासहननाम मे मेथित्रय क म्थानां का वणेन इस भकार ईः- 


मृाचीरेकनिरुया व्र्मखंथ विदिः \ 
मणपृरन्तरूदता विन्युग्रभ्र विभेददिना \\ ८९ 
आज्ञाच्रान्तएाटस्था रद्र्मरोथ विर्भेदन । 
खदटस्ररस्तजारूढ सुवान सिवधिणी \\ ९० 


मृतजय हान पर रुद्रमेथि का, दद्रिय जय हानि पर ब्रह्मरथ का 
ओर्‌ मनोजय हान पर विष्णुग्रथि का वेध जानना चादिये 1 मूतजय 
होन पर्‌ मधुमतीका भूमिका का उदय ह्येता है ओर्‌ दद्रिय एवं 
मनोजय होने पर मघुपतीका भूमिका का 1 इनसे पूवे कुण्डटिनी 
जागरणोपरान्त रजतमामिधित सत्व गुण की मूमिका का नाम प्रारम्भ 
कल्पिका ओर चऋतमरा प्रज्ञा के उद्य होनिपर्‌ शुदधस्तख गुण प्रधान 
भूमिका का नाम मधुमती भूमिका दै । देखे योगदोन विभूतिषाद्‌ 
सूत्र ५१) पर व्यास माप्य ओर छाक १८ पृष्ठ (१३०) 1 


सवर्ताथि प्रख्याभि का कहते हं, उसे पातारः स्थित कऋराभि 
मी कहते दै । शकर भगवत्याद ने निन्ञ चक्रो मं 


॥ प स्थित अभि को जो र्यामिमुख होकर सव तत्वा 
= 1 > (र ¢ 
दौर ब्रह्मच क अपन २ कारणम रीन करता है, संवता्ि 


कहा है । ्योकिं केवर तीन ही अभिर्योका 
यह वणन ह, अर्थात स्वाधिष्ठानस्य सवतं अथि, मणिपृरस्थ वदता 


क्ष 
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ओर हृदय म स्य अभि । वास्तव मे ५ अभि जानना चाहिये । 
दरस चिषय पर योग रिखोपनिषत्‌ मे पांच दी अथिर्योका ध्यान 
वताया गया है । वह्‌ इत प्रकार दैः- 


स्थुरु सृष्टम परचेति त्रिवरघ ब्रह्मणे वपुः \ 
सथूकं सुक्रात्मक्रं लिन्दुः सुक्ष्म पचाञ्चरूपकम्‌ \\ ५५५२८) 
सोमात्मक परः प्रोक्तः सदासाक्षी सदाच्यूतः ४ 


अर्थः ~ व्रह्म का शरीर त्रिवि है - स्थूर, सूक्ष्म ओर्‌ 


पर्‌ । शुक्र ( वीयै ) म्थूल रूप है, पञ्चाभि सूक्ष्म खूप है ओर सोम 
प्र ख्प है, जो अच्युत सदा साक्षी है । स्थूरु चिन्दु से पचाभिका 
सवेध प्रथम अयि है, पेचा्िसे पर विन्दुका संबेध दूसरी अथि 
टै जौर पर विन्दु से भाला का सेवैध तीसरी म्रथि हे । 
आगे पंचा्िर्यो का वणन करते दै-- 


पातारूनामघे सि कारूश्चिथिः प्रतिष्टित: ५ (५,२९) 
मूराः शररेऽशरियेस्मान्नादः प्रजायते 

बडवाश्चि शरीरस्थो स्वाधिष्ठाने प्रवतते \ (२०) 
काष्टपाषाणयेवैन्हिद्योर्थिमघ्य प्रवतत । 

सताष्टपाषाणजे वन्हिः पित्रो म्रहणग्तः }\ (५,३१९.) 
अन्तरिक्षगतो बनवदतः स्वान्तरात्मकः । 

नमस्यः सूये रूपोऽ्चि नामिमण्डरूमाश्रितः \\ (५.२२) 
विषं वैति सूर्योऽसौ खवत्यमुतसुन्मुखः \ 

ताङ्‌ मरे स्थितश्चन्द्रः सुधां वरषत्यधोमुखः (५५६३) 


सदय जरी २१९ 
श्रमघ्य्‌ {नर्य तिन्दः ऋद्ध स्फ्य संनिभः, 
मह एवष्णश्र देवस्य दत्य रूपसच्यद \ ५५. 3३) 
पतल चर्पञरत्प य मावेभढवष्टेमप्न्‌ ध्वियः \ 


च 
तेन स्च पटच हुठमव न सदयः प (५. ३८) 


अथैः-- पातालं क अघोमागमे जा काट्नि रहता, 
चह र्रीर्‌ म मूलाधार्‌ का अमि हं, जिस नाद्‌ उयन्न हाता हे 1 
स्वाधिष्ठान मे बडवा ग्ता ह । कष्ठ पाषाण का जा अभि वहु 
अम्थियां म रहता है, उमे पथिव अथि कहते हं । अन्तरिक्ष म जाकर 
अथात्‌ मणिपूर म चह ही स्वान्तरात्मा स्वहूप विचत्‌ अभि हैं । 
आकाञ्चस्थ अमि सये है वह नाभि (सूये) मण्डर मे आधित है| 
यह सूय विष की वरषा करता रहता ह परन्तु उन्सुख होकर अमृत 
का सराव करता है । विन्दुः भ्रूमध्य मं रीन हयेकर्‌ शुद्ध स्फटिक 
सदृ हय जाता है, जो महा विष्णु देव का सूष्षम रूप कदटखत्ता है । 
इस प्रकार पचाभि का जो वुद्धिमान ध्यान करता है, उसका खाया- 
पीया हुमा आहुति के तुल्य हे, इसमं सन्देह नदीं । 


छन्दाम्य उपनिषद्‌ के पांच अध्यायके खण्ड र से नवम 
खण्ड त्क जिस पंचायि विदाका वणेन मिख्ताहै, उसीका 
यहां ख्य क्रम बताया गया हे । छन्दाम्य कथित्‌ पेचाभि विया की 
गाथा इस प्रकार है । अरूणि के पुत्र श्वतकेतु स रपाचारु देश के 
राजा प्रवाहण जैव ने ५ पन्च किये, परन्तु कह एक का भी उत्तर 
न दे सका, तव उसन अपने पिता से पृछ, परन्तु व्ह भी नहीं 
जानता था । इसख्यि . अरणि अपन पुत्र का साथ छकर्‌ राजा के 
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पास गया ओर्‌ उसप्त उन प्रभो का उत्तर जानने की जिज्ञासा की | 
राजान कहा यह पचाभि विद्या कहटाठी है) वे प्रक इष 
भकार हः-क्या तुम जानते हो कि सव जीव मरकर यहां से जति टै 
क्या तुम जानते हा कि फिर य रौरकर्‌ मति है, क्या पितृयान 
ओर्‌ देवयान दोर्नौ मागो को जानते हयो, क्या जानते हो कि क्यो 
यह काक कमी नहीं भरता, + अर्थात्‌ इस अवागमन का चक्र कमी 
बन्द क्रयो नहीं होता, ओर क्या यह भी जन्तेहो कि परंचवीी 
आहुति मे जकं से यह देह कैसे बनता है १ इन पर्भो को पूछने का 
राजा का अभिप्राय स्यष्ट है कि जो मनुष्य प्रभव क्रम को जानता षै 
वह ही आवागमन से द्ृटन के स्यि देवयान मागं का द्वार खोरते 
समय, इसका प्रतिकार स्वरूप पति प्रसव क्रम मी जानने का यतन 
करेगा, नहीं तो आवागमन का चक्र कमी बन्द नहीं होता । 


राजा न जो प्रमव क्रम बताया वह इस प्रकार हैः- 


(१) द्युलोक प्रथम अभि है, जिसमे सूर्यं रूपी देन जख रहा 
है, उसमे देवता श्रद्धा की आहुति देते है, ओरं उस्त 
सोम उतपन्न होता है । 

(२) पजन्य दूसरी अभि है, उसमे सोम की आहूति दी जाती 
२ न 
है ओर वर्षा उतपन्न होती है । 


(३ एथिवी तीसरी अभि दै, उर वर्षा की आहुति दी 
जाती हे ओर्‌ अन्न उतयन्न होता ह । 


(४) मनुष्य का देह चोथी अभि ह, उसमे अन्न की माति 
दी जाती है जौर्‌ शुक्र उन्न होता ह । 
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५) ख्रीका ममे पांचवीं अभिहे, उसे क्र की आहुति दी 
जाती है ओर्‌ वाल्क का दह उन्न हता हे | 


जा मनुष्य इस रम का उल्टना चाहत ह, उनका बह्मचय॑तरत 
अथात्‌ उष्य रेता रहने का तत धारण करक तप करना चाहिय । 
तव दवयान का मागे खुलता ह । 


 वहिभुख शुक्र सेत।नोत्यादक हन मे सृष्टिक्रमाभिमुख रहता 
है, परन्त उनदृष् हार्‌ अभ्यन्तर पचाथिया द्वारा उत्तरात्तर्‌ सुक्ष्म 
हाक म्रमध्य म सामासक परविन्ुके सपमे खेट जात्त द) 
मृद्यधार से चक्ति का उत्थान हाना प्रथम अभ्यन्तर अयि दै, जिसके 
याग स उक्र की रदेध्वगति हाती है, फिर वह स्वाधिष्ठान की अनि 

सुक्ष्म हाकर्‌ सव अम्थिर्यो मे पृथिवीतख का वध करता ह ओर्‌ 
मासि एवं रुधिर मं मी जक का वेध करके मणिपूर चक्र म विद्युत्‌ 
स्प अधिक्र सृक्ष हाकर थै को उन्मुख करता हा चन्द्र मण्डलः 
म पहुच कर सोम म परिणत हा जाता हे । प्रसवक्रममंसाम दी 
टाक के छप मे परिणत हुआ था, प्रतिप्रसव क्रम मं वह फि्‌ अपन 
पव खूपमे .आ जतादहै। श्रद्धाके सकाम हान से साम प्रसवा- 
भिमुख हता दै ओर उस ही श्रद्धा के निष्काम द्याने प्र्‌ वह अपन 
कारण हैरण्यग्म रूपी समष्टि प्राणने लीन हो जाता ६ | समष्टि 
प्राण स्वये बरह्मकी किरणही है । कडा 


स प्राणमसुजत प्राणच्छू्धां सवःयुञ्भतिरापः पिव 
इत्यदि ! (प्र ° ६, ४) 


ग्ट # 
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त्त 
£ के च्छ 
अथेः- उसन प्रण की सृष्टि कौ, प्राण सं श्रद्धा, आकाश 
वायु, तेज, जट, प्रथिवी इत्यादि । उक्तं प्रतिप्रसव क्रम षडचक्र वेध 
का विषय दहे) 


दस संवेध मे यह वात भीं जानने योग्य है किं विदुद्धच्कर की 
डाकिनी शक्ति का सेध तचा से, अनाहत्‌ की राकिनी शक्ति का 
रुधिर स, मणिपूर की सकिनी शक्ति का मांस स, स्वाधिष्ठानकी 
काकिनी शक्ति का मेदासे; मूलाधार की साकिनी शक्ति का 
अम्थिसे, आज्ञाकी हाकिनी सक्ति का मज्ञा से ओर सदसा की 
याकिनी शक्तिकां मवेध शक्रस द । देख ख्लिता सहस्रनाम 
छक (१४ ९.-- १६१) 


प्रथितौ के गमे पी पतार्खोमे जो अथिषटै, वह अभिका 
एक खूप हे, दूसरा खूप भूतल पर्‌ काष्टपापाणादि मँ है, जरू मेँ रहन 
काला तीरा छप दै, विचुत्‌ अभिका चौथा ख्पदहै ओौर सुयमे 
अभिका णांचवा खूप ह । उष्णता, पकाश्च र प्राणश्चक्ति तीनो 
का सथ के ताप मे युगपद्‌ समावेश हता ह । चन्द्रमा सूथैके ताप को 
स्वये पी छेता है मौर सीत प्रकाश एवं सोम के खूप मे प्राणराक्ति को 
अपनी चद्रिका के साथ प्रथिवी पर्‌ भेजा करता हे । प्राण ही जीवन 
शक्ति है, जिसको चतन शक्ति भी कहते है । प्राणमय कोष की प्राण 
अपानादि ५ वृतां चेतन शक्ति क स्थूर क्रियाये हँ । चिति स्वरूप 
प्राण ही उपरोक्त श्रुति मे ब्रह्म से उयन्न होन बाला सोम कहा गया 
है अभि के उपरोक्त पर्चो खूप अधिभोतिक स्तर पर बताये गय है, 
बे परस्पर मे संबेधित है ओर्‌ एक अभिकेही ख्पान्तर है ओर उन 
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का चन्द्रमा से मींसंवधदटै। ज आध्याल स्प स्मस्लनेदहं। जम 
प्रथिवी के.गभ॑ नें सात पात्रार मनि उनिहः वेमे ही दह क अघा- 
भाग मं चरणो का तर्माग, उप्र का भाग, गुर, जंघा, जान्‌, एर्‌ 
सर्‌ नितव सान पतार समञ्च जति है हृनमें केलौ हुई नाडयां 
मणिपूर चर स निकल्ती है, इनक द्रा जो अभि इन अगो कौ 
तप्त रखता दै कह पातालम है । उका स्थान मूधार्‌ तक हे । 
वह ही अमि ऊपर के मागमे हङ्िया मं व्याप्त है उसे पार्थिव अ 
कटा गया दं । आस्थि, मन्वा यर छुक्रम मी यही पार्थिव अभि 
काये कता दे | जुक्रमेभीदा राक्तियां का करती ट, मजास् 
बनने के कारण उत्तमे एक प्रजनन छक्ति वाल भागे, दृक्ता 
प्राण चक्ति वाद भाम्‌ । प्रजनन के ख्य प्राण चक्ति आवद्यके 
नदीं हाती, इसस्यि प्रश्ना पनिष्टूे कहा दै कि रत्रिमं 
रतिक्रिया के रमण करन्‌ वार्छो की प्राण शकि का हासतनही हता, 
ओर वह ब्रह्मचारी के ही तुल्य दै, न्तु ठिन मे रमण करन वालं 
के प्राणमी नष्टेति दै, इप्तस्यि दिन को रतिक्रिया का निषध है । 
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[क 


प्रण बा एत प्रस्छन्दन्त 


ये दिवा रत्यासयज्यन्ते, 
बरह्मच 


|! 
मेव तद्रा रत्यासय॒ज्यन्ते \ 
(भ ० १, १६३) 


प्रजनन द्रव्य ते सात धातुर्जो का बीज टै, वह माग उद्ध्य 
होकर अन्नमय कोष को पुष्ट करेणा, ओर दस्रा पभराण वाखा भाग 
प्राणमय को पृष्ट करेणा । ओर्‌ इस स्तर पर दोना का 
परथक्ररण होने से अन्नमय कोप से प्राणमय काष का पथक्तरण 
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होगा । शुक्र मे दोनो कोषं की बीजरूप से मथि रहती 
हे, उसके टन से दोर्नो कोषं की गांड खुर जायगी .। इसस्यि 
कामवासतना की बृद्धि से यह प्रथि दृढ होती है ओर ब्रह्मच अर्थान्‌ 
उदूध्वरेता होने से यह प्रथि शिथिक होती है । प्रजनन चवितत वा 
दव्य से प्राण शक्ति का परधक्करण होन पर्‌ वह विदयत्तामि, सूर्याभि- 
क्मससाोममं परिणत दो जायगी । प्राण का सोम से प्रथक्कर द्री 
ग्रथि का भौर सोम का आत्मत्व मे ख्यकरण तीसरी म्रथि का वधटै। 


दृता प्रजनन शक्तियुक्त द्रव्य जो रुधिर्‌ के ओर अण्डकोर्पो 
करसके योगसे बनता वहभी प्राण शक्तियुक्त हाता 
परन्तु वहां दानो का बीयेमे प्रकीकरण रहता है । स्वाधिष्ठान में 
जरु आर्‌ अभिका संधि स्थानहै, इसस्यि जस्स्थ अभि को 
बडवामि नाम दिया गयादहै। समुद्रम रहने बटे अथि का 
वडवानरु कहते हँ । मणिपूर मेँ सोदामिनी स्वरूपा विच्ुत्‌ अथि टै, 
जिपका अन्न को पचाने वाखा वैश्वानर अभि भी कहते है, उसका 
समान वायु भी कति टँ ओर उमे ही स्वान्तरास्मा कहा गय) है । 


जब कुण्डिन शक्ति का जागरण होता है, तब उसे मूकाभि का 
प्रज्वल्न समञ्लना चाहिये । जिसकी क्रिया नीच पेयं मे ओर 
उपर ह्यो मे हाती दहे, ओर साथदही जरम मी। अर्थात्‌ 
मांस, रुधिर्‌ मेदा, स्नायु, अस्थि, मज्ना, शक्र सारतो धातुए संतप्त 
हो जाती द । इनके श्वुव्ध अथवा मथन होने से इक्र (वीये) 
की आहुति मूलधार्‌ म पडती दै । वह बहिमैख होकर जन क्ली के 
गर्माशिय मै पोषण पाता है तो एक नये शरीर की रचना करता है, 
परन्तु जब अन्तमखी होकर उसकी मृटासि मँ आहुति दी जाती दै 


से(टय र्रर २2 


ता वह उद्व मुख हाकर्‌ मूष्षन स्तर पर्‌ चने र्गता ड | जिसको 
ब्रह्चयै कहते हं । उन सुषम स्तरो पर्‌ चने की क्रिया को अन्तः 
पचामि याग कत ह । छन्दाग्य उपनिषद मँ प्रह्तिक बाह्य 
पचवाचियाय का वणेन है, याग सिखापनिषद मे स्याभिमुख अन्तर्याग 
का संकेत हे। 


जेस सूयं काताप वादु मण्डलक भूमि के निकटस्थ निञ्च 
स्तोकादी संतप्त कर स्कताटे, उयर्‌ क पवेत शिखरो के स्तर 
का नहीं तपा सकता. जिसका कारण यह्‌ है किं निन्न स्तरो की 
वायु मूमि की उप्णता स अथवा समुद्र के जल की उप्णतास तप्त 
हाकर उप्ण हा जाती दै, परन्त॒ उपर क स्तरो की तरर वायु उतनी 
त नही ह्य सकती ! इसी प्रकार ज सूयं अधोमुख हाता हे ता 
दह की सब धातुर्जो को संतप्त कर तादे, ओर उसको विष 
बरसान वाख कडा जाता है । परन्तु जब बह उद्व मुख हाता 
दै तव पुषुन्ना पथ क सष्षम स्तरा पर चमकन स्गतादै, ओर 
उसकी देह को सतक्च करने वाटी शक्ति उद्ध्व गामिनी हो जाती है, 
जिस ऊपर के मध्यस्थ चन्द्र मण्डर पर प्रकाश्च पड़ने रुगता ह । 
उस प्रकाश को सोम कहते है । चन्द्रमा का नाम सोम भीहि । ओर 
मध्य के विडुद्ध चक्र पर विद्ध सामकाही प्रका चमकनं 
गता है । 


वास्तव मे अभि, निदधत्‌ ओर सूये तीनो एक ब्रह्य तेज से ही 
प्रकारामान है । इसीप्रकार पचो अभयां एक चिति शक्तिस 
प्रकाङमान समञ्लनी चाहिये, ओर चितिं रक्तिका स्थान आज्ञा 


1 
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च ॐ उपर दैः ओर्‌ सोम दी उसका शुद्ध स्व्प दै, इसल्यि 

उसे पर्‌ विन्दु अथवा जह्य का पर रूप कहते | 
जिन साधको की कुण्डलिनी शक्ति का जागरण नहीं हुमा है, 
परनतु रह्मचरं व्रत का पाटन करते है, उनको 


न = अपनी शध सेयम करना जतयावसमक हे। 
दा यये ७ भ ठ 

वि ज्‌ ग 
त्वन्ध र्यो ज्‌ तकं काम वासना का वेग काय 


करता रहता है, शुक्र अन्तसुखी नदीं हो सकता । 
काम वासना भी सीसेग की योर प्रणा करन वारी एक भकार्‌ कौ 
राजसी श्रद्धाकाद्यी ष्पद । जब सालिक श्रद्धा का उद्य होता 
हे ओर देव बुद्धि अथवा पल्य वुद्धि उसत्न होती है, तब तुरन्त 
काम वासना छान्त हो जाया करती है । शरद्धा ही बद्िमखी होकर 
सृष्टि का कारण बन जाती ह जैसा ऊपर पचा विया म कहा गया 
हे मौर अन्तथुखी रहने पर श्रद्धा ही मोक्ष का साधन होती है । 
इसि श्रद्धा को सालिक रखने प्र स्थूरु विन्दु की उदेष्व गति 
सेभव ह, अन्यथा नहीं । देवता उसकौ आहुति सष्टि के हेत 
बह्यागाम निन्न स्तरो पर देते है ओर मुमुश्च॒ जासचिन्तन रूपी 
अन्त्याग द्वारा उसको उद्ट क्रम का अनुष्ठान क्ता हे । 

` गुरु शिष्य का संबेधमी शरद्धा के सूत्रसे बेधा होता है । इसस्ियि 
गुरु दिष्य के सेबेध पर भी कुछ विचार भकट कर के हम यहां 
विषयान्तर के दोष को पाठको के खामाथै ग्रहण कते । 


गु ओर शिष्य का सम्बन्ध जर द्ध । अौर श्रद्धा । 


गुर ओर शिष्य मे जो सबेध होता है, उसका सूत्र एक मात्र 
दिष्य की गुरु के प्रति श्रद्धा ही दै! यदि शिष्य की श्रद्धा शिथिङ 
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हो जाय, तो वह्‌ सेवेध भी जिधिर ह्या जाता 2 } ख सवेध व्राम्तव 
मे एक-पक्षो द्वी है, उभयपक्ष नदं । र्योकि गुरु की चिप्यके 
पति श्रद्धा को मावना का हाना संमव नहीं, श्रद्धा सदा अयनमे 
बड़ा के प्रति ही हुआ कतो ह । फनन्तु श्रद्धा की पतिक्रियाभी 
परमकेषख्पमे प्रकट हुमा करती हे, जिसे रिष्य को गुरु की 
विद्या फरीमूत हाती हे । दिष्य गुरुकी छगणमे श्रद्धा की प्रेरणा 
स प्रसि हाकट्‌ जता है, किं उसको वहां से उसी जिज्ञास्य विद्या 
की उपठल्धि होगी } ओर आध्यात पथ का पथिक गुर स॒ भौत्तिक 
स्तर पर उस भरकाश की जिज्ञसा रखतादहै जा उत्ते तीर्न तार्या स 
मुक्त करदे । इसलियि वह ज्ञानी गुरु की खाज करता है परक्षज्ञानी 
की नी, वरन्‌ अनुभवी तत्र ज्ञानी की } श्री भगवान नमी 
ही ज्ञानी गुरु को शरण मे जन का आदेश्च किया हैः- यथा; 


तद्धिद्ध प्रणिपातेन परिप्रश्निन सेय । 
उग्रदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानि ज्ञानिनस्तत्वदरिनः \\ गीता || 


जानी गुरु योगीतो होनादहयी चाद्ये, क्योकि चिना योम, 
सेसिद्धि के ज्ञान नही होता, श्रो भगवन्‌ स्वये कहते हं किः-- 


'्तत्स्वय येगस्प्सद्धः च्लनत्मनि विन्दति! गोता । 


पलन्तु याग से मोग ओर भोर्गोसेरोग भी होति दै, यह देखने 
मे आता है । इसस्यि यदि गुरुम योगके साथ-साथमोगमभीहों 
ताहषेकी बात है, क्योकि योगी के पास मार्गो की समृद्धि उसकी. 
सिद्धयो का पस्चिय देती हे) पचन्तु भोर्गो के साथ रोग भी मुरु की 
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सेवा मै आ उपस्थित हौ ओर रोगो के निवारणाथे गुरु घ्रा कर 
साधारण उक्तरो वैद्यो का आश्रय द्रुता फिरे, तो उस्कै योगको 
ब्रा रग जने की आर्ेका हे । ओर्‌ उससे रिप्य की श््धामेंभी 


ठस छगन की संभावना हे । 


भोग भौर रोग दोन पूर्वात्‌ प्रारब्ध कमो का मी फरहो 
सक्ते हँ, जिनका योग की सिद्धि से कोई सैवध नहीं ह्येता, परन्तु 
एक योगी भौर ज्ञानी महापुर्ष से यह्‌ भी याश की जाती षै कि 
वष्ट वीतराग होने के कारण मोरो मे फंस्तगा नही, जौर योगज अौर्‌ 
पारन्धज दोनो प्रकार के मोर्गो को पास नहीं पटक्रने देगा, यदि 
उनसे रोग उदन्त होते दिखते है, ओर यदि परारनब्धवश्च रोगो का 
आक्रमण भी हो, तो अपने योग ब से उनको प्त करता हुमा 
उन्रं बह सहन करेगा, न किं साधारण मनुष्य के सदश भोगासक्ति 
का कुपथ्य करके उनका पोषण करेगा । 


यदि किसी गुरु को भोगासक्तं ओरं रोगाक्रात देखा जाय, तो 
स्वभावतः शिष्यकीशद्धा मगदहयो जने मँ आश्य नदीं । पन्त 


उसक्रा दुष्परिणाम शिष्य के श्यि उसके सवै-नाश्च का कारण 


बन जाता ह । 


तेत्तिरीयोपनिषत्‌ की ब्रह्मानन्दबह्ी क चतुथे अनुवाक मे श्रद्धा 
को विक्ञानासा का शिर बताया गया, ओौर योगको उसकी 
आत्मा । विज्ञानात्मा के ऋत्‌ ओर सत्य दोन पक्ष है ओौर महत्‌ 
उसकी प्रतिष्ठा पुच्छ है । शिरं के कंट जाने पर आत्मा हरीर को 
छोड देती है, ओर शिर फे विकार से दोर्नो दाथ निकम्मे अर्थात्‌ 
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पक्षाघात के रोगी हो जति दै. ओर्‌ ्रनिष्टा भी नही गृहत । अर्थात्‌ 
श्रद्धाकीकमीहोति द्वी उसमे वाग, स्य मारं ऋत तीना विदा 
हान ख्णते दै ओर महन्‌ कामुहारा छट जाता} महत से 
आनेदमय सगुण ब्रह्म का दी यहां अभिप्राय ट, क्योकि साधक की 
परतिप्ठा उसी के आधार पर हाती है, न किं रोक प्रतिष्ठ पर्‌ । 
विन्ननमय काष का. आधार आनन्दमय अआग्मा डी है, उस स्वयं 
परमात्मा का प्रतीक समञ्जना चाहिये ¦ 

जव विज्ञानासा हयी न इहा, ता मनोमय, प्राणमय ओर्‌ अन्नमय 
आस्म की क्या द्रा हागी यह्‌ पाठकगण स्वयं समञ्च सकते हं । 


मणिपूर चक्रः 
(र) 


तडित्वन्त शक्त्या तिमिरपरिपन्थिस्फुरणणा 
म्फुरन्नानारलामरणपरिणद्धन्द्रधनुषम्‌ | 

तव स्याम मेधं कम्‌ःप मणिपूरैकशरणं 
निषैषे वषेन्त हरमिदिरतप् धिभुवनम्‌ ॥ 
खन्द; कमपि-जरूको भी, हर्-अग्रि । 


अथः तरे मणिपूर की हरणं गय दए व्याम मेधोके 
स्प धारण करने वरे कं जट की मी मेवा करता ह्रु, जिन मं 
अथकार की पसिपथिनी अथीत्‌ प्रतिद्रद्धिनी तिजटी की चमक 
आमरणं मे जट्ति नाना रलं की चमक संटृश्ा इन्द्रधनुष का 
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खूप धारण कयि इए है, ओर ज अश्रि ओर सुयंके तापसे 
स॒तप्त त्रिभुवन पर वर्षा कर रहें है | 


मणिपूर चक्र मे मेचेश्वर ओर सौदामिनी के रूप मँ शिव शक्तिः 
का ध्यान बताया गयाै। सूय कास्थान उपर सू्यै मण्डर 
ओर्‌ अथि का स्थान नीचं स्वाधिष्ठान चक्रस्थ अभि मण्डरु म हान 
क कारण, दोनो के तापसे सारा देहरूपी तीन खण्डो का त्रिभुवन 
तप हाने पर्‌ जल वाप्य खूप से मणिपूर्‌ चक्र मे मेधां का ूप घारण 
करलेताद्रै ओर मेघो मे अमि वि..ताकार चमकने ख्गती है। 
जिन को मेवेश्वर ओर सौदामिनी कहते है, ओर्‌ दोनों के यौग से 
वर्षवर सारे इरीर मे रस का सिचाव दोन स्गता दँ | 


मृत्ढाधार 
६.४१) 


तशाधारे सूखे सह समयया लास्यपग्या 

कचिवा ( नवा ) स्मान मन्ये नवरम महयताण्डवनटम्‌ । 
उभाभ्यामेताम्या्रुद(म)य विधिपुदिश्य दयया 
सनाथाभ्यां जज्ञे जनकं जननीमल्जगदिदम्‌ ॥ 


अथेः-- तेरे मूखाधर मे रस्यपरा अर्थात्‌ नृत्य करती इई 
समया देवी के साथ, नवधा रसपृणे ताण्डव नृत्य करन वारे नेट- 
शवर नवाला-दिवजी का भँ चिन्तन करता ह । यदह जगत्‌ इन दोनो 
की जनक जननीवत्‌ दया से प्रभवाभिश्चुख होने के कारण -अपनं 
को सनाथ मानता दै । 
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समया देवी मे समयाचार की उपास्य दवी निर्दिष्ट दै, यस्य 
मणवती के नृत्य का नामे ओर ताण्डव दकरके वृव्य कानाम 
ह । नवर युक्त ताण्डव नृत्य का महा ताण्डव कटे है । नो रस 
य हु-- 2. श्रुगार्‌, २. विभत्स, २. रद्र. ४. अदुमुत्‌. ^. भयानक 
वीर, ७. हाम्य, ८. करणा, ९.. चान्त । य नौगस साहित्य 
कविता, नृत्य ओर गान दिवाकर अगदं] नवात्मा दिवजी का 
कहत हं, जिसकी व्याख्या उप छक २४क नीचदीजा चुकी दहे] 


आधार च्रे पाणके निराध दानि प्‌ योगी नृत्य कमन 
ख्गता टैः कटां 


आधार वात्‌ रेवन रमं कम्पत यद, 

आधारवात रेचन येगी नुत्थति स्वेदा \ यो. क्लि. ६ २९८) 
आप्वारात रेखेन विश्च तत्नेत्र द्यते । 
सुष्टिराघारमाधारमावरे सवे देवताः 

अघर स्वेवेदाश्चतस्मादावारमाश्रयेत्‌ \ (2 २९.) 


अथः-- आधर चक्र मे ज भाण शक्ति का मिराध दाता 
है, तथ श्रीर्‌ कांपन लगता टै योगी नृत्य कने गतता दै, ओर्‌ वां 
ह्म विश्च दिखने ख्गता हं । आधारच््र्मेजो सृष्टि का आधर 
दै, सव दवता, सवर बेद रहते दँ । इसङ्यि आधार चक्र का आश्रय 
रना चाहिय । 


समया देवी कषा नाम भूकखधार ओर स्वाधिष्ठान चक्र के 
ध्यान मे मिख्ता है, अन्य चरो क ध्यान मे नहीं, इसस यह प्रतीव 
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होता दै किं रौकर भगवत्पाद ने इन दोनो चक्रो मेँ विशेष प से 
समयाचार कौ अर्‌ रक्षय कराया है, क्योकि उनका ष्यान कष 
मत वाख को ही अमिष्टहै। समयाचार वार्छे को उपर के चो 
प्‌ विरोष ध्यान्‌ देना चाहिये, मूराधार ओर स्वाधिष्टान चरो पर 
नहीं । इसका कारण हम अन्यत्र भी कह आये है । देख छेक र । 
स्वायिष्ठान चक्र के वेध से वीयेपात इत्यादि की क्रिययें होने की 
सम्भावना है, ओर ब्रह्मचयै, वानप्रस्थ एवं सन्यास आश्रम के 
साधको का उन क्रियार्ओ से पतन होन की आरीका है, इस्ल्यि 
वेधक्रमको मी इसी प्रकार बताया गयाहै किं स्वाधिष्ठान च््रको 
नही छोडा जाता ' यह स्मरण रहे कि ऊपर के अनाहत्‌ अथवा 
आनना चके का पूणे बेध हाने पर नीचेके्चकरोकाभी वेध स्यं 
हा जाता है । इसल्यि काम वासना की दी्िसे रक्षा कमे के 
सिय अनाहत्‌ चर ओर्‌ आज्ञा चक्रो का अश्वा नादानु-सन्धान 
का आश्रय लेना श्रेयस्कर है। हृदय चक्रमे दहर विद्या, आज्ञा 
चकर मे शांमवी विद्या ओर्‌ नाद्‌ श्रवण तीनो के साघन शुद्ध ओर 
ञ्चे । एक शांमवी मुद्रा के साधन से उरदष्वेरेतस्‌ की सिद्धि के 
सथ २ सेचरत्व की सिद्धि हो जाती है । फिर बञ्जौढी क्रिया की 
इश्षर वृथा मोर ठेकर पथम्रष्ठ होने की सेमावना का क्यो आवा- 
हन किया जाय । 


पृथिवी तल की ६४ किरणे आधी २ ताण्डवनरेश्वरं भौर 
रास्म परा समया देवी से उदमृत समञ्लनी चाहिये 
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रिव ताण्डव 


दिरण्यम्यनपत्रम सत्यत्या्वहिदुमुखम्‌ , 
तस्पपृषन्धप्‌ बुष सत्यघमय दष्टे \\ (यलुतरेद) 


वेद्‌ कहते हं कि सत्य का सुख सुवणे क पत्र मे दका हु 
हरै, मानो सत्य की ददी ने युनहरी घूघर स अपना यंदर्‌ वदन 
छुपा स्या है, अथवा उसकी सुनहरी अलके ही मुख पर आ पडी 
हैजो घूघरकाकाम कररहीरह। यदकं किंस अपनीदही 
किरणो मँ स्वयं छुप गया है ता अधिक्‌ ठीक ह । यह्‌ उपमा आत्मद्व 
के र्एिदी गद । अध्यास-सूयजा सव्यहै, अपनी माया क 
सुनहरी पडदे मे स्वये अतर्हित हा रहा हे । कोर-काईं दानिक 
विद्वान माया की अन्धकार स तुटना कत दै, परन्तु माया का अथं 
सृवणेमय विस्तार भी तो किया जाताहै । क्या यह दूस जथ 
सुद्र नहीं है ? सुबणे किसको प्रिय नी कगता £ सुवण ता एक 
कांति चमकती है, अथकार मे कांति कहां 2 इसांख्यं हम ता यहं 
ही समह्षते है कि माया का पडदा अथवा घूर दिरण्यमय ही ठीक 
चाना गया है, जिसके आकषेण मेँ पडकर्‌ जीव अनादिकार स 
मर-मर्‌ कर भी उसका पीछा नहीं छोड रहा } आधुनिक युगका 
भौतिक विज्ञान ता इस सुनहरी धूषट क सोदयं से संतष्ट नही होता, 
उस्ने उत्त पर हजारो रहस्यमय तारे ख्णा दिये र्हः मानो भक्ति के 
विदयकण,०1<6{008अनत सख्या मँ चमक रहे दै । यपि मोतिक 
विज्ञानो कौ दष्ट पडदे क पछ छुपे हुये सत्य के मौलिक सदये 
तक नहीं जाती, ता भी वह अपन मनार्जन म व्यस्त ६ । इसम 
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किसी का क्या दोष है? हिरण्यमय घूघटकीदही शोमा दतना 
आकर्षण रखती है, कि उसे स्वयं जासमद्व न दही ओढ लिया है । 
अपना मुख छपन की दृष्टि स॒ नर्ही, परन्तु इसमं उसका अयने 
सोद का विकास करने का ही मुख्य उदेद्य जान पडता हँ । शायद 
शून्यवादी इस रहस्य से परिचित नहीं है, उसका ता विश्वास यह जान 
पडता है किं धूट के पीडे कोह त नही, केवर शून्य पर ही 
पडदा पडा हुआ .है, वास्तव मेँ जांच तो उसकी किसी हद्‌ तकं दीक 
टी सी जान पडती हे, पचन्तु क्या शून्य का ही नाम सत्य है ? बेदः 
मिथ्या क्यो बहकानि स्ये । इसी धारणा स॒ शायद बुद्धे भारते के 

कतिपय पागर जिज्ञासु उस श्रुत्य मं ही मोरिकि सत्य फी खोज क 

ख्य करिवद्ध रहते है । जिसका घूषट, जो उसी की किरणो कौ 
परमा कौ जाली से बना हुआ है, इतना सुद्र है, तो उस सत्य के 
मुख की शोभा कितनी उची हना चाहिये । पाद्टकगण | वह अनु- 

मान का विषय नर्हींहै, परन्तु कोई-कोई सत्य के अन्वेषक साक्षि 
देते दै कि वह अवद्य दशनीय हे । इलि इन भोतिकवादिर्यो 
की वर्तो म नहीं जाना, उसे शूत्य मत ॒समञ्चो, वह शत्य नहीं है, 

वरन्‌ पृ है, ददर दै, स्वयं ज्योति स्वख्प है, सत्य है, अनत ज्ञान 
निधि दै, ओर आनंद का खजाना है । बह पडद्‌ मँ हे दिखता नरह 

तो यह नहीं समञ्षना चाहिये किं उसका अस्ति ही न्ह । ठीक 
नाततो यह्‌ ही दहै किं सूये अपनी किरर्णो में द्ुपा होने के कारण 
नहीं दिखा दे रहा, बस यह बात बीसा बिसे सत्य समश्च ! उक्त 
हिरण्यमय पडदे को ही गायत्री मत्र भर्गो देवस्यः कहकर ध्यान 

करने का उपदेश करता है । तेज के ध्यान द्भारा तेजस्वी का ध्यान 
होता दै, ओर शक्ति का ध्यान करने से शक्ति मान का ध्यान होता. 


-------------- 


"~~~ 
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हे | यहां परतो सत्यक क्रा मनम्‌ तजः पौर उसी सक्ति एक 
ही जान पडती है ! सारा जगन्‌।पण्ड सार त्रह्मांड उसी कौं परिनतिं 
मात्र है शक्तिमान अपी चक्ति कर छप मे ग्यक्त हाता, ओर 
शक्रित की दयति उसहीकी ज्यात्ि का प्रकार दै । अथात्‌ रात्रि 
म वह स्यय्‌ चमकता है अथवा यो कहं फिं यविति स्वये शक्तिमान 
का तेजोमय प्रसार्‌ है, जिसकी अभित्यम्ति किसी म्र पर्‌ चतनवत्‌ 
दिखती दै, ओर्‌ किसी म्तर्‌ पर जडवत्‌ ¦ जडचतन कौ विभाग 
रवा चक्ति सौर तेज द्रा्नो की भिन्नता कामिष्याज्ञान दै \ ओर 
यडि दानो का भिन्न मनेता र्नो का इतरेत अध्यास रूपी एक 
का दूसरे ऊ धर्मो का अपने ऊपर्‌ अध्यारपण कर न्ना भी मय्या 
ज्ञान है । कर्योफि शक्तिम परिणामी धमं म्द पन्तुतेजक्ा 
चतन म्बख्य धमे अपरिणामी है । परन्तु जड शरीर म चतन क 
धरम का अध्यारपण इनि मे चतना मी परिणामिनीसी दीख पडती 
ह, ब्रद्यपि वह्‌ मोख्कि ख्य म अपरिणामी दहै. कवल उसकी जड 
ठारीर्‌ पर पडन वारी छःया परिणामीवत्‌ प्रतीत हाती हं । अर्थात्‌ 
म्यं ज्ञानमनन्त ज्यः क मुख का दकन वाख हिरप्यमय पात्र तेजा- 
मय आजमानषै, उस तेजमें रक्तिटै ओर्‌ चक्तिमे तेजटै। 
नेज से शक्तिम कांति है ओर्‌ उसकी तेजोमई प्रभा आदिमूल 
दाक्तिं की प्स्येक स्तर की परिणति म चमक एही है । विधयुत-अणु 
मे वह विचत्‌ है ओर प्रत्येक विच्युत्‌-कण उसके तेज से परिपणे हे । 
अयि स्यं सवम श्चक्तिदहै ओर शक्ति कहीं मी तेज से रहित 
नहीं । शपित स्नोगुण ओर तमोगुण कौ विरोधी सापिक्षिकं सक्रिय 
जओौर क्रिया रित परिणामो युक्त अनक र्पो का सांग भरकर सर्वत्र 
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नृत्य कर रटी दै ओर तेज भी युग पद्‌ अपरिणामी होत हुए भो, 
उसके रत्य क साथ ताण्डव करता रहता दै । यह ही शिवराक्ति का 
अनादि जोडा हं । 

यह समस्न॒ जड-चतनमय विश्च रोकर्‌ मगवान के अविराम 
ताण्ड नृत्य का अभिनयं ओर्‌ उनके ताण्डव के अगहार्‌ अथवा 
अग विक्षप ही मानो सत्‌ चक्ति के परिणामक्रम के विभिन्न स्तयो पर 
उसकी सवाग भरी नृय कलां है, जिस श्रुगार्‌ क नवधा-रस- 
परिपू हाव-मारवो में होकर के चिदानेद्‌ स्वरूप का भवयाभास 
हो सहा दै । इस नृय को आनंद ब्रह के उन्म स प्रेरणा मिस्ती 
है ओर प्रस्यकारीन विराम भी नृत्य के परिश्रम के अनंतरं 
विश्रामरूषी आनेद का आभोगूधी निमे दै । शिवजी के इस 
आनेदोन्मशख्पी ताण्डव को वेदों ने संवतैन कहा है ओर दका 
भगवतुपाद उसको विवर्तन कहते ह । हमको तो दोनो शब्द एक 
ही मयै मे प्रयुक्त हुये से दीखते ह । 


शिवजी क ताण्डव नृत्य को ताख्बद्ध करन के स्यि उन 
दविगम्बर्‌ एवे चिदम्बर के पास डमरू के वाय के सिवाय दसरा यत्र 
नहीं ! उम मे दो विपरीत दिशाओं से शिव-शक्त्यासमक दोना ही 
प्रकार के शाब्द तार दिया कःते हँ । जिनसे सरस्वती देवी अ-क- 
-च-ट-त-प-य्चो के वर्ण-वर्गो की वणे-माला की शिक्षा अरहण काक 
समस्त वैखरी वाणी की सष्टि करती है । मानौ शिवजी के उमर 
की सहायता से ही वह वाकूशक्ति बोखना सीखती दै ओर्‌ उसका 
अभ्यास अपनी वीणातंत्री पर किया करती है । अर्थात ताण्डव की 
तासे से निकलन वारी शिव-दक्त्यात्मक ध्वनि ही इकर का 
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डमरू वाच है, जिसका उनके चिदाकारख्यी दह की स्पन्द्‌-ध्वनिं 
का वाचिक-व्येजक अभिनय कट सकते ¦ 


रिव तांडव का साक्षात्‌ प्रव्यक्षौ-करण तामं कौ रिमटिमादर- 
रूपी डिमडिमि मे, ग्रहो के नृत्य मे, सूयं क नत्राद्ास मेः प्र्वी क 
षड्ऋतुर्जा क श्रगारयुक्त नाच्च मै, चन्द्रमा की कल्यो मे, वियत्‌ 
की क्रीडा म, वसत की मद चुगेधित वायु के क्षकारयो मे, पुप्यो क 
हास्य मे, समुद्र की तण मे, हिमपात क हिमकर्णो क नतेन में, 
आंधी तुफार्नाो की दत गति म, नदियां के कल-कर निनाद मः; 
पर्वतो के शगार मे, यस्य-द्यामा भृतख के आचर क हिखारा म॑. 
पश्चपक्षिर्यो की अय्खस््या म आर मनुप्य की मस्तीमरी चाल मः 
कटां नहीं 2 सवेत किया जा सकता 


यह सव विराट्विश्च सष्टि-भ्रसार का निम्नततम स्तर ख्पी 
मूलाधार है, जिसमे भगवती क इस सस्य नृत्य ओर्‌ दौकर्‌ क तांडव 
को युगपद देखन वाल उपासक जीवन मुक्ति का आनद ल्त हे । 
जा मूढ अपने तुच्छ स्वार्था क अधकार्‌ वद्य इस्तका साक्षात्कार नहीं 
कर पाति ओर मिथ्या अज्ञान वश योाक-माहक दर्यो म पड राते 
बे वास्तवे दया के पात्र ह| 
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सोन्दयं टहरी (उत्तरा) 


नस दव्य मषदेध्य शिल सद्द नभः 
नयः प्रद्त्य भद्राय तियत; प्रण्दास्म काम्‌ \\ 


सोन्दये स्री का दा मागा म विभक्त किया जाता { प्रथम 
भाग जिस्म ४१ छक ह, आनन्द द्री के नाम स विख्यात 
यह्‌ नाम छक ८ मे स्प्टख्पसे मिस्तादै ओर्‌ २१ बं छक 
म मी परमाह्मद खरी पद का प्रयाग तदथ चाच है | इस भाग 
मँ दीक भगवत्पाद ने पिडम्थ शदक्ति ओर तत्संर्यधी श्री चक्र, 
श्री चिद्या, षट्‌ चकर वेध ओर उनका मातुकार्ओके द्वारां 
परा, पयन्ती, मध्या ओर वैखरी वाणि स, ओर्‌ सव के पारस्परिक 
संवे पर॒ प्रभा डाख है. जिसका उदृद्य कुण्डलिनी रात्तः 
के जागरण द्वारा अरित सिद्धान्त क जीव ब्रहमक्य जान की अपाह 
नुमूति कराना मात्र है । यह पूवे मागपुरे ब्रधकी आलसाकटीनजा 
सकती है, क्योकि सृष्टि के जड चतन अनन्त प्रसार्‌ मं मनुप्य दह 
ही पूणं समन्ञा जाता है ! यद्यपि चतन सत्ता जड श्ङृति का 
कायं प्रतीत हाती है, ओर इस आन्ति म पडकर्‌ अनक मोतिकवादी 
अनात्‌ वाद का समथेन करन लगते है, परन्तु चनना को भक्ति 
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का अन्तिम विकासमस्तर्‌ कहकर चतनकारण वाद को स्वथं सिद्ध 
करन मे, चिना समस्च सदायक वनते ह । ब्रह्माण्ड म जा चतन सत्त 
अपरोक्ष मे निहितटै, बह पिंड मे प्रलयक्ष प्रकाशमान हे । सूये 
चन्द्र, तारागण के अनन्त विश्च मे मौतिक वािर्यो को जड धरकृति 
काही विस्तार दिखाहं दहा है, जिसक्र सामन आकीट पतेगः पड, 
पक्षि, एवं मनुप्य मे चमकन वाटी चत्तना के य सव विकास स्थान 
अतिचुद्र ओर अणु समानतो मी समस्त चतन जगत्‌ का 
शिरोमणि मनुष्य, प्रकत को स्वायत करन मेँ छत काये होकर 
चतन सताकी महिमा का सिद्ध करता है । जो चतन सत्ता प्राणि- 
मत्र म अधे विकसित दरि पडती दै, मनुप्य देह मे उसका विकास 
इतना अधिक है किं उमर पृणे विकास कहने मे संकोच नहीं हाता, 
परन्तु मारत के ऋषि महरिया न यह दावा कियाद कि मनुप्य 
ठह म जो चतन प्रकाक्च है वह परपुप्तवत्‌ अदराविकास ही है, 
उसको चरम ओर परम सीमा ब्रह्म भाव क जागृत हाने पर मिख्ती 
हे | सृष्टि की आदि कारण मृताशक्ति चिति की ही वह सत्ता 
जा एक अश्च म समस्त चेतन जगत मे विद्यमान दहै । 


मभेवांको जीवक जीम॒त, सनातनः ॥ गीता ॥ 

ओर प्रत्यक मनुप्य-दह प्रकृति देवी के विकास का वह पुप्प 
है, जिसके द्वारा पूणेतया विकसित होन पर, वह आदि साक्ति अपनी 
संपूण अनन्त महिमा की अभिव्यक्ति स्वरूप किरणों को सुगन्धवत्‌ 
केलने रुगती है, तथापि उसक्र परोक्ष अस्तित्व का परिविय ब्र्हाण्ड 
काञणुर्‌ देर्टयादै। पिंड ओर ब्रह्मांड दोनो मे उसी की व्यक्तता 
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है, परन्तु ण्क मे चतन ख्पमे यौर दस्र मे जक खूप नें | पूर्व 
माग मे चिति शक्ति काकीतिं गान कर क माधक-म्णों ऊ 
ध्यानाथ ब्रह्मांड ख्मी बिरट दह मै निवास करन बारी उख अधि- 
दवी के सान्दये का निरूपण सन्द खरी संक उत्तर विभाग के 
६२ छर्को मे क्रिया गया, ४४ वं शोकम जैसा मगवल्याद 
सव कहते हं:-- 
तनात्‌ श्म नस्तव वदनसेःन्दय रूह \ 

सोन्दयं छरी क उत्तरार्थं मे विश्वको मगवती का विराट्‌ दह 
मानकर्‌, प्रकृति दवी क दिव्यदहक्रा जनित्र खचागयाडहै जा छन्द- 
शाखो आमृषणो स॒ अरुक्घत. स्वै माव पृणे. नको मे पगी 
अनादि अनन्त महामाया महादेवी आदि यक्तं की आंकी 
दिखाने बारी, वास्तव मे सोन्दये लर ही है, जिसका पटक 
अनासवादी मी पुराण कवि भगवान देकर क अवतारे भगवत्पाद 
की इस वैखरी इरी क र्षा का आस्वादन कर्‌ के. अपनी अनातम 
देह मँ स्थित अधिष्टात्र चतना दवी की अनन्त महिमा की किंचित 
की पाकर आत्म विश्वासी बन सकता ह] हम उसको उमर 
अनातम विश्वासी ह्यन पर दोषी नही सहानि, क्योकि जिस प्रकार 
हम जड प्रकृति को भी जिस ब्राह्मी चिति सक्तिकी एक अभि- 
व्यक्ति कढते है, उसी प्रकार ॒वह अनास्वादी मीतोस्सीका 
जड-चतन-मय एक अथे विकसित्‌ स्तर है, जा समय पाकर्‌ अपनी 
अध्यास विकास यात्रा के किसी स्टेशन पर आसवादी हो जायगा । 

श्री मच्छेकर्‌ भगवत्पाद ने भगवत्ती -उमा के सोन्दमै का आनख 
शिख चित्र, पक भक्त क टष्टिकाण स, उपासको क ध्यान सभाय 
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सखचाहै। १ शछोकमं किरी, ३ छ्कोम केश, एकम ख्छाट 
एकम मू, ° शोको मेँ नेत्र, २मेँषरष्टि, १ मे कपोरूः १ में कणे 
एकमे नासिका, १मंदान्त, १ मे सुस्कराहट, १ म सुख का 
तावूर, १ मै वाणि, १ मे चिक, २ म भ्रीवा ओर कंठ, १ मेँ 
चार्‌ हाथ, १ मे नखोकी द्युति, ¢ र्कम्‌ स्तन पान द्वारा 
वात्सस्य स्नेह, ३ छो मे नाभि, २ मे कटि, १ मँ नितम्ब, १ मं 
जानु, ? मे पैर, ८ कोको मे चण, १ मे शरीर की आमा, शोष 
छक मे प्राभैना युक्त सामान्य खूप से सर्वग सोन्दये का चित्र 
लचा गया दै ! अनुमान होता दै, कि क्रृप्ण पक्ष की चतुदश्षी की 
प्रातःकाटीन उषा कै ष्य मँ विशट देवी का ध्यान कराया गया है । 


पंडित प. सुब्रहण्य शाखी, ओर टी. आर्‌. श्रीनिवास अयंगार्‌ के 
अग्रेजी म छ्सित सौन्दर्य री के प्रत्येक शोक फे साथ एक-एक 
यत्र दिया गया है । जिसके पूजन ओर उससे संधित इोक क 
जप सहित अनुष्ठान करने से अनेक कामनार्जो की सिद्धी होती है, 


हमने सकाम अनुष्ठा्नो कौ ओर्‌ ध्यान न दकर्‌ केवर एक 
निष्काम उपासक अथवा एकः. योगी की दृष्टि से यह मन्थ लिखि दै, 
क्योकि जिस मगवती के स्तात्रके एक २ रोक के अनुष्ठान 
वारा जन्म मरण की शखलाबद्ध कारणभूत कामनाओं की पूति 
होती है उ स्तोत्र के सामूष्िक अनुष्ठान का फर अनन्त साक्तकाम 
पदकादेनेवारस्योँनहागा 
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गनेमणिक्यसखं गगनमणिभिः सान््रवटितं 
किरीटं त हैम हिमगिभ्ुरं कातयतियः 
स नीडेयच्छायाच्छुरणशबल चन्द्रश्कसे 
धुः सोनासीरं किमिति न निक्छनाति पिषणाप्‌ ॥ 


~ 


राल्या १ च €  # र ९ = 
त{ट्न्‌ रन्द्ा क अथः --- सान्द्रं घ्ररितनप्रनी नत प्रान २ अड 
हुए. नीेनयोँसले मे. छायाच्छुरण=मरणियो की कुति ऋ चमक. 
य कलन्टकडा. यो नासीरं-इन्द्रं का. धिपणानममन्, धारणम. 


अथ्‌ः-- दे हिमाचल की पश्रि! जो मनुप्य नेर सुवणं 
कै त्रने हर क्रिर्यट का च्णन क्रेता उसक्तौ धारणा रेसी स्यो 
न होगी, कि मानो इन्दर घुष निकटा हुआ है | क्योकि वह 
किरीट गगन मणि अथात तारागण रूपी मणियों से प्रनीभूत 
जडा इञ है ओर चन्द्रमा के टुकडे का पक्षि के घासे सदर 
जान पडता है आर्‌ जो उप; काटीन प्रकारा मँ रगवरंगा चमक 
रहा हं । 

अर्थात्‌ उषः कालीन आकादच परति दवी का किरीर है । 
यहां छ्ृप्णा चतुदेसौ ओर्‌ अमावस्या करी संधि मेँ पडने वे उषः 
कारु का चित्र सेच गया ह । कृप्णा चतुदंशी भगवती की उपासना 
क छ्य उपयुक्त सिथि समङ्षी जाती है अर्थात वह भगवत्ती का दी 
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हप है ओर विशेषतया कार्तिक की छृप्णा चतुदेश्ी री जायतो 
ओर भी यच्छा दै, जिसको रूप चतुर्दशी भी कहते ह, ओर उसके 
तुरन्त पश्चात्‌ महाम पूजन का दीपावी पवे हाता ह । 


कश का ध्यानः 
{ ४३ | 


धुनोतुष्वान्त नस्तुङ्ित दरितेन्दीवर घनं 
धनस्नग्धश्च्ण चिद्करनिद्ुरुप्वं तवरिषे । 
यदीयं सोम्यं सहजमुपलब्धुं सुमनसो 
वसन्त्यस्मिन्मन्ये बटमथनवाटीषिरटपिनाम्‌ ॥ 


ध्वान्त-अधकार. इन्दीवरः-नीटकमल. इलक्षण-~-मुटायम. निकु- 
रूग्ब~-समुह. चिकुर-केश. सौरभ्यं सुगंध. बरूमथन-वरायुर का 
मारने वाला इन्द्र. 

अथेः- हे रिवे | तेरे गहरे चिकने मुलायम केर का 
समूह जो खिले हए इन्दीवर के बन की तुख्ना करता है हमोरे 
अज्ञानान्धकार को हटवे, जिसमे गुथ इए इन्द्र की वाटिका 
के वृक्षो के पुष्प. मेरी समक्न म, उसकी सुगेधि से स्वयं सहज ही 
सुगंधित होने के थ्य वहां आब्से हैँ | 


प्रातःकालीन विकसित हन्दीवर बर्नो की शोभा ओौर्‌ उषःकार 
का प्रकाशा दोनों मिलक्रर जेते रात्रि के अन्धकार को भगाते हुए 
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म प्रतीत हति ह । वैत दही मनवत्ती के कदा का ध्यान यज्ञन का 
दर्‌ करन बाखदहं। मगवतीक कया म्वये सु्मधितदह;, ठन क 
वारिकाके पुप्प कोमी माना दयी ठगन्ध प्रदान कर महेह 
अथात्‌ पू्प्ो मे जो सुगन्थ हाती हे वहं ङकेति दैवी की ही देन 
है| प्रायः कशमूषाथै क्ियां अपने के मे पुप्प मूधा करती 
है, यह रिवाज मद्रास प्रान्त मे धिक्‌ प्रचस्ति है ! भाव यहद कि 
खिर्या के कश. धारण क्रिय हुए एष्या से छुगन्वित हति ई, फन्तु 
भगवती क ॐयो की सुगन्ध से पष्प स्वयं मुवा्तित होतेह । 


८४ | 


वहन्ती मिन्द्रं प्रबलकयरीमारतिभिः 

दिपां बुन्वन्दीषृतमिष नबोनाकेकिरणम्‌ । 
तनाहुकषेमे नस्तव बदनमोन्दयेलदस 
एिवाहः दातः सरणिगिव सीमन्तसरणिः ।; 


करिन राव्ठो क अथैः-- कवरीकेश, सरणिमारी, सडक 
रेखा, छह्न । चदन=्मुल, सीमान्त खउरणिन-जिस रेखा पर सीय। का 
अन्त होता है, सिरपरक्योंकी मांग । 
अथेः-- तरे सुख की सौन्दर्य ल्हरी के प्रवाहल्लोत कै 
गे क सदृश सिन्दूरसे मरी तरे कशो कौ माग हमार क्षम 
( उल्याण ) का प्रसार्‌ करे, जो मांग केडो क भारमव अन्धकार 
रूपी प्रवर दुष्मनोंके कृन्दोसे बन्दी की द्ई उदय हीनं 
वारे नवीन सूर्यं कौ अर्ण किरण कै सद्ड है| 
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ञेसे शिया मांग मेँ दुर भरती ह उसी प्रकार मानो देवी 
क मुख कमल की अरुणिमा कैर् की मांग मे सिंदूर सी चमकती 
हुईं मूर्धापर बह रहीहै) मानो उदय कालीन सूय॑की खलः 
किरण रात्रि के अन्धकार को चीरना चाहती दँ । परन्तु अन्धकार 
रूपी टुप्मनों ने उसको कैद कर स्या है | 

स्रोत का प्रवाह उप्‌ से निन्न तल पर हा करता है, परन्तु 
भगवती की शोभा की कान्ति उदूष्व गामिनी है) उसे योभि्यो मे 
ज्ञान के सूय के उदय हान से पू प्रकट होने बा प्रातिम ज्ञान ॐ 


[बी 


सदर समञ्चना चाहिय । 


अलो का चघ्यानः- 


( ४५ ) 


अराः स्वामाव्यादरिकलमसश्रीभिररुकः 
परीत ते वर्ते परिहसति प॑कररुह रुचिम्‌ । 
दरस्मर सस्मिन्दशन रचि किजर्करुचिरे 

सभो माध्वन्ति स्मरदहन चचरमधुरिहः ॥ 


कटिन शब्दां का अथः-- अराल्घु्रराके; कलमा; स्मेर 
सुस्कयाहटः दर-किचित्‌, थोडी; रकिजस्कनस्फरिक; मघुकिद्-्भौस; 
अल्कन=जुस्फ । 


€ स्व <~ ष १ = 
अथेः--स्वामाविक धंघराटी जवान भरा की कांतियुक्त 
अल्कावार से धिरा हआ तेरा मुख, कमलं की डोमा का 


[ऋ ष [न 
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परिहास करता है । जिममं स्फटिक मदय द्याना बाद इन्त 
त 


न+ 
॥॥ 


न 


किचित्‌ मुस्करा 


[1 ५ 


{~ न म त 
समय [नकन्छने व सुगृष्र पम्‌ कम क ठहन 


करने वे वनी त तत्र रूपी मरं मस्त दो नान हैं| 


माना शिवजी मी जिन षर्‌ काम का ठदमात्र मी प्राव न्द 
कृति के सद्य ते पुग्ब द्रा रह्‌ है अर्थात्‌ वह निगुण ब्रहम प्रकृति 
के गुणो का मोक्ता भी | धसक्तं सर्वववैव निर्ुणं गुणमोक्तूच | 
(सत्ता १३, १४) 


लादि ऋध्यःनः- 


लला रतप्यच्ुतति विषरुशामःति तव यद्‌ 
द्रत न्न्य मङरघध्ति चन्द्रशकलम्‌ । 
विप्यासन्यामादुमयमपि समय च मिथः 

सुधारुषस्यृतिः परिणमति राकाहिमकरः | 


किन रार्व्टो क अथे--मिथनञक्रेल्यः स्यूतिः=खीवन; जोड; 
चिपरव॑न्यास~प्क दुसरे से उक्र । 


=, क = सः ५ [# 
तरा ख्छटदहे, उमेमे पृकुटम नरी इड चन्रमा क दूस 


कटा समञ्ञता ट, जो एक दृप्त पर्‌ उच्ट कररर्ख हनि कं 
कारण दोनों का एकः खूप वनक्र्‌ ओर अमत्त 


= 
नि 
ह 


कर्‌ पूणं चन्द्रमा बन गया | 
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चन्द्रमा स अमृत का घाव होता यी है उससे मार्नो दोनो करणं 
जुडकर पूणे चन्द्रमा बन गया है दोनो करखओं की दोनो नौक एक 
दूसरे से मिलकर जुड गई ह र बीच का अवकाश्च अमृत से स्मि 
कर पूणिमा क चन्द्रवत्‌ चमकने स्गा दै । 


शकटि कमा भ्यानः-- 
( 9) 


भ्रव भुपरे किचिद्‌ युवनभयभङ्कव्यमनिनि 
त्वदीये मेवाम्यां पधुकरललचस्यां पृत्तयुणम्‌ । 
धनुमन्ये फव्येतरकरगुदीत रतिपतेः 

्रकाष्टे मुष्टो च स्थगय पि निगृटान्तरषुम ॥ 


किन शब्दां का सथेः-- भूय्यनत्योरी; रतिपति- कामदेवः; 
प्रकोष्टपुदटी का ऊपरी माग, कराड पौंहचा । 

अथः--है भुवन के मयका नादा करने म आनन्द छेन 
वाखी उमे ! भ्चर्वोकीत्येरी चढने परमे उक्ठकी बयदहाथमे छ्ियि 


(1 


इए कामदेव के धनुष्‌ से उपमा देता हं, जिसकी प्रव्यचा.भौरौ की 
कांति वे तेरे दोनों नेत्रां कौ बनी है, ओर जिसका मध्य माम्‌ 
मुद्ध के ओर कलई के नीचे द्ुपा हआ है | 


(= 


भाव यह्‌ दहै कि सगव्रती जगत्‌ के भयका नाद करनके स्यि 
श 8: < सि 
सदा उचत रदी है योर्‌ कामदेव का धनुष इस काय॑ के स्यि वहं 


ज 


[1 


[१ * ~ ~+ ~+ -- -- ~ 
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मदा चदाय स्खती है ओर वह धनुष्‌ उसकी ल्यारी ची हई भौ 
द्री ह| कामदव क धनुप्‌ की प्रत्यच भें की की जानौ ह, उमस 
भसि की उयमा रखन वान दोनो नेत्र धनुष्‌ की प्येचा समङ्ननी 
चाहिय, अथात्‌ मग्दती कौ स्यारी चने ही ममार्‌ के सव मवमाग 
जतिद्र ओः श्रुरी क्ता मध्यमाग मनो धनुष्‌ का चढाति समय 
वाये हाथकीषु्धमे द्वा इञःसा है । 


\&. 


संवार कः सवे वडा खत्रकाम है इसस्यि उसका धनुष 
माना भगवती ने स्वये छीन सिया दै | 


्मएष ऋ एष रजेरुण समुद्वः \ 
महाशन महःपाप्सा विच्येनमिह वैरिणम्‌ \\ 


(गीता ३, ३७) 


काम से क्रो उप्तन्न होता है, कामाच्छाधाऽभिजायते (गीता- 
, ६२) दसखियि क्राध भींकामकाही रूपान्तर है जो रजोगुण 
म उयत्न होता ह, मगवान कहते हं कि यह वडा पटू है, बहते माजन 
करने वाटा है अर्थात्‌ कमी तृप्त नहीं दयता ओरं वडा पपी है । 
अर्थात्‌ सव पार्पो कार्‌ दै। इसस्यि इमे यहां ससार का कैरी 
समञ्चना चाहिये । 


उपरोक्त शोक का भाव है कि मगवती की व्यारी का ध्यान 
[न ज ध [8 न> न्क 
करने से कामवासना र्त हो जाती है ओर सब भय दूर हो जति 
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लीन नेतो का ध्यानः- 
( श ) 


अहः घते स्ये ठव नयनमकतमिकतया 
रिया बाम ते सजति रजनीनायकतया । 
तृतीया ते दृटिदैरदलित दणम्बुजरुचिः 
समाधत्त रध्या दिवस निशयारन्तस्चरीम्‌ ॥ 


किनं शव्द का अथः ~ त्रियामा-रात्रि; रजनी नायकर~चद्रमा 


अ्थः- तेरा दक्षिण नेत्र सूयात्मक होने से दिन बनाता 
हे, ओर वारां चन्द्रात्मक होनेसे रत्रि कौ सृष्टि करता है, 
ओर किंचित्‌ विकसित सुवर्ण के बने इए कमर की रोभासे 


युक्त तरी तीसरी बइष्टिदिन ओर रात दोनों के बीच में रहने 
वाटी सथ्या ह | 

दिन रात्रि की सेधि प्रातः ओर्‌ सार्यकार दोनों समय हाती, 
इसल्यि तीसरी इटि दोनो ऊ सदर हो सकती दै, परन्तु दिवस 
दाब्द का प्रयोग पथम, ओर्‌ तत्पश्चात्‌ निश्चि का प्रयोग होने से, साये 


सेध्या से ही यहां अभिपाय है । संध्या शब्द जो सायं संधिकरे खि 
ही प्रयुक्त हाता है, इस आङय की पुष्टि कस्ता दै । 


सामन स देखने बेको भगवती का दक्षिण नेत्र प्रथम 
ओर्‌ वाम नत्र पश्चात्‌ दिख पगा जेसा कि पठते समय 
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से दक्षिण की योर्‌ दिपिक्रन दता है, अर्थात्‌ प्रहि द्धित्रम 
्‌ प्रश्वात्‌ रात्रि की क्रमगति दै यर्‌ मध्यमं ध्वा! दिवस से 
प्रत, रात्रि म शरुषुपि ओर्‌ सध्या मृ स्वप्नावस्था का ग्रहण करना 
डेय । भगवती की कपा दृष्टि से जाग्रत मे जगत्‌ की अज्ञान स्वद्प 
ति होती दै, रात्रि मे शुक्तिका अज्तनान्धशरार्‌ रहता दै परन्तु वह्‌ 
वती के चन्द्रात्पक्‌ नेत्रके प्रकान्च स न्ञानमय समाधिकी अवस्थानं 
णत हये जाता है, ओर्‌ संध्या द्यी स्वप्नावस्था ज्ञान की वह मृमिका 
जितम जगत स्व्नवत्‌ दिखने स्गताडै। तीर्नोको ज्ञान की 
शः पांचवी, छरी ओर सातवी भृमिकायं समञ्लना चाहिये ¦ 
सूत्र (३. २. १.) मंस्वद्मके स्यि सेष्याप्ड्‌ का प्रयोग किया 
7 है । वहां शकर मगवसाद अपने भाप्य मै संध्या की व्याख्या 
शव्द मे करते हैः -- ५" संध्य स्वप्रस्थानमाव्चे वेदे प्रयोग, 
नात्‌ "संध्य ततीयं स्वस्न स्थानम्‌ ' ( वु. ७. ३. ९. ) इयोरस्मक 
नये प्रवेष्वसंप्रसादस्थानये्वी संघो भवतति सेध्यम्‌ \ 


अर्थः-- सन्ध्या स्व्ावम्था का कहत हं । कर्नोमे रेस 
ग मिख्ता है । जेत सन्ध्या तीसरा स्प स्थान है) अथवा 
ध सपरसाद क ठोरनो खोकस्थानो की सेधी भी संध्या होती दै) 
त्‌ मे प्रनोध अर्थात्‌ जान दृष्टि ओर सेधसाद (-ब्रह्मरीनता 
छ्य समाधि ) दोनो क मध्यवर्तीदा सध्या कटखती ह । प्रबोध 
जाग्रत्‌ ओर सेप्रसाद से चुघुप्ति का अभिप्राय ह। परन्तु ज्ञानी 
।र अज्ञानी के दृष्टिकोण मे इतनी भिन्नता रहती है, कि ज्ञानी 
अत्‌ मँ जगत्‌ को ब्रहम मे स्थित देखता है 1 जसा किं मगवानं 
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के इस वाक्यसे प्रकट हेता । ये मां पयति सनैन्र स्वै च 
मधि पर्याति \ इत्यादि | 


गीता के एकाद अध्यायोक्त विराट्‌ दशेन मे अञ्नुन को 
कि ©. = 
इस ही प्रकारक दिव्य दष्टिहान का वणेन ह । 


ठतनैस्थ जगस्घस्स्नं प्रविभक्तमेनकयः! 
अपदरय्देवदेवस्य श्रे पाडवस्वद\ ( गीता ११.१३) 


पांडव ने वहां सारे अनकथा प्रविभक्त जगत्‌ को एक ` स्थान 
परह देवाधिदेव के इरीरमें ठेखा। अज्ञानी कौ ष्टि इसस 
विपरित जगत्‌ को `स्यवत्‌ देखती है ओर भगवान की उस्र 
व्यापकता की कल्पना मात्र करती है। पुषुप्ति मं ज्ञानीकी 
स्थिति साधिक सोमामृतमयी. होन से आलमस्थिति का अनुभव 
कराती है ओर ज्ञानी. स्वरम के दर्यो को मी मलाके स्वरूपकी 
रदयर्योवत्‌ जानता है । 


तीसरा नेत्र अभेयद्ै। ओर अभिकाम सर होताहै। 
वह नेत्र छर क्यो है । इसका कारण ५० वें छोक मे वताया गया 
हे, ४९ वै शोक मेँ उस ही दृष्टि की विविध भावपूणे अवलोकन- 
शक्तियो का वणेन दै । जिनका वणेन करने मेँ भरत्येक शक्ति को कवि 
ने अपनी समक्राीन प्रमुख नगर्यो के नाम ते नामाकरित किया है । 


जिनके नाम यहद, १ विराख (बद्रीनाथ) २ कल्याणी 
(शुर ओर नासिक के मध्यवर्ती एक रेरे जकशन ) ३ अयोध्या, 
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2 धारा ( आधुनिक धार्‌ ), ^^ मधुरा ( आधुनिक मधुरा अथवा 
मदुरा ), ६ मागवतिका ( अमरावत्ति>, ७ अवन्ती { ग्यायुनिक 
उज्जेन ) ८ विजया ( आधुनिकं विजय नग, । 


8५. ¦ 


विश्चाङा कस्याणी स्फुररुचिरयाध्या वलयैः 
कृपाधारा धारा किमपि प्रघुराभामवतिक्रा | 
अधन्ती दषिस्वे बहुन गरविस्वारविजया 
भुवत तन्नामव्यव्हरणयाग्या वियत ॥ 


¢ 
करिन्‌ शर्ब्दो का अथेः-- कुवच्य~-कमनलः व्यवहरणनाना- 
अथो के संदह को हरण करने वि । 


अथः-- तर वेदा, कल्याणी गे हए कमस कौ 
रोमा की उपमा से उची अयाध्या. कृपा की धारा सदर धारा, 
कुछछ२ मधुरा, भोगवतिका, सव्रकी रक्षा करने वाटी अवन्तिका, ओर्‌ 
अनेक नगरों के विस्तार को जीतने बाली विजया दै, ओर नेश्चय 
से इन प्रत्येक नगसियो के नाम स सेबोधित नाना अर्थो कं संदह 
को हरण करने के योग्य है] अर्थात्‌ प्रत्येकः केनाम की 
माव सूचक है । 
विशार अथात्‌ उदारता के कारण विचा है । सवका कल्याण 
करती टै, इसस्यि कस्याणी है । कमलम की जमा तेर सामन हर 
मानती है, हससि अयोध्या है मधुर ह्यन के कारण मधुगह। 


~~ ~~~ ~~ ~ -~----~ =~~~ ~ ~~~ ~न --- त क 
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भर्गो को देती है, ऽसङिये मोगवतिका है । सवकी रक्षा करती है, 
इसख्यि अवन्तिका है । जर तेरे पराक्रम को कोर नष पा सकता, 
इसख्यि विजया ह । उक्त आट प्रकार के भाव युक्त भगवती की 
दृष्टि हे, पंडित सुब्रह्मण्य शाली ओर्‌ श्री निवास अयेगर की 
अग्रज पुस्तक म इन दृष्टियो के स्वख्य इस प्रकार बताये गये है 
अन्तर्विकसित दृष्टि विशाख कहल्यती है, आश्वयैयुक्त दृष्टि कल्याणी 
ह, जिस्म पुतिष्यिं कैर जाये बह अयोध्या, आस्य युक्त दृष्टि 
धारा, नेत्रा के किंचित्‌ चकर खाने पर मधुरा, येत्री के भावयुक्तं 
भोगवती, निष्पाप ष्टि जितम मोखपन रक अवन्ती, भौर तिसछी 
मिगाह विजया कहती है । इन रृष्टि्यो का प्रभाव क्रमदाः उच्चाटन, 
आकेषण्‌, द्रवीकरण, संमोहन, वशीकरण, ताडन, विद्रावण ओर 
मारण हे । 


उक्त आठ भावे अभिरम पये जते, इसस्यि यह दृष्टि 
तीसरे नेत्र से विरोषेण संबधित है । 
[ ५० ] 
कवीनां संदमेस्तवकमकरन्देकरपिक 
कटाकतव्याकषपञ्नमरकरमौ कणयुगलम्‌ । 


अमुश्व्तो दष्ट्वा तवे नवरसाखादतरला- 
वघ्रयासस्गाद लिकनयनं किञ्चिदरुणम्‌ ॥ 


कठिन र्दा का अथैः-- संद म=कविता; अलिकनयनं-माथे 
का तीसरा नयन; आरेक-~रूङार | 
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अथः-- कवियों कौ कविता रूपी स्तवकः ते उटने काटी 


सुर्गध के रसिक कनोंका माथन छरोडने वरे तेरे कक् 
विक्षप युक्त, तिरी निगाह मे देखन बाधे, चमर्‌ कै मदः 
ओर कविताओं के ९ रमो क्रा आस्वाद्‌व्नै को वेञ्ैन, चच 
दनो नेत्र को देख कर्‌ इप्या के सकाम तरा ¦ तीसरा) मस्तकः 
वाखा नत्र कुछ खर रुग युक्त हे | 


भाव यह दै कि ढोर्नो कान कवि्यां की कवितार्मो क रनिकिरटः 
ननोर दोनों नेत्रमी उसके ९ ग्सोकास्वादलेनं कोानेचैनटः 
सथ्य कानां का स्प कन कं छ्य वहां तक फे हुए ह । भीर 
उनसे तीसरा नत्र ईप्यां करता है, क्याकि उसकी पटुच काना तक 
नहीं हेती, इसीय्यि बह असूया से खट्टा गवादे । नेत्रका 
बडा होना सादये का रक्षण है । कविं उनको कान तक फैट हुमा 
कहा करते है, ओर्‌ साथ दही इस मित्त से तीसंर्‌ नत्र के र््तवणे 
हाने का कारण मी वताया गया है| 


[५.१ ] 
रिषे भृङ्खाराद्रा तदितरजने इत्मनपरा 
सरोषा माणं गिरिशचरिते विस्मयवती । 
हरा्िम्या भीता सरपिरुह सोभाग्यजयिनी 
सखीषु स्मरा ते मयि जननि ष्टिः सकरुणा ॥ 
अथ्‌ः- दव क व्रति तरा दृ श्रगरद्रह 
के प्रति कुस्सित उगरेक्षा युक्त, गंगा पर्‌ मरष, दोवनी के 
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चरित्रं पर विस्मय प्रकट करने वाली, शिवजी के सर्गो से भीत, 
कमलं की ररोभा को पराजित करने वारी, सखियों केः प्रति 
मुस्कान चिर हए है, ओर हे जननि मेरे उपर तेरी करुणायुक्त 
दयादृष्टे हि | 


यहां यह बताया गया दै कि भगवती की टि से ° ससोँका 
माव टपकतां है । जिनके क्रमदः नाम इस प्रकारहै। शुगर, 
विमससस (धृणा), रौद्र, अदूसुत ( विस्मय ), भयानक, वीर्‌, हास्य, 
करुणा, ओर शन्त । इस छोक म अन्तिम शन्त स्सकानाम 
नहीं आया है | इसका अभिप्राय यह है कि भगवती कौ स्वाभा- 
विकं दृष्टि शन्त सस पणे, जो चान्तिकल का स्वमावहै, 
दसरिये स्पष्ट कहने कौ आवदयकता नहीं टै । अर्थात्‌ मगवती की 
दृष्टि नवधारस पूणे है । इस शोक का सेवेध ४९ रं रछोक ते है | 
परन्तु दोनो के भाव मे भिन्रताहै। 


[५२] 


गते कणीभ्परणी गरुत इ पक्ष्माणि दधती 
पुरां मेत्तित्तप्रशमरमविद्रा्णफले । 
इम नेत्रे गोत्राधरपतिङकृलोत्तसकलिके 
तवाकर्णाकृस्मरशरविलासे कलयतः ॥ 


(^ भ ५ ¢ 1 
कर्न रब्दा क अभेः-- फठनफल आर बाण का अग्र भागः 
गोत्र=पर्वत. गरुत~पर, पंख. 
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अथः - ह पवतरःज कैः कुट क्छ प्रमुखं करट ! ये टर्‌ वाणो 

सद्य दोनो नेत्र कानों तक पद्च हए है, = प्ख कर स्थान पर 

करे धारण किए इए ह, ओर पुरारि क चित्त की ङान्तिकं 

भेग करने वार्‌ फ ने युक्त है, कान तक तानि इए व्र कमव 
के वाणो का कार्थं कर्‌ रहं ह| 


४ 


बाणो का गतिदढेन क खिय पंख समाय जति हं, गौर्‌ चीरन 
का कायं करन के य्यि अभागं संह का फर हाता है, यहां 
पलक पखवत्‌ है, ओर कटाक्ष का फर रोकर के छान्त चित्त 
को मग करने वाख फर ट । यहां फक शब्द उमयाथे प्रयुक्त है 
ओर धनुष चदान पर्‌ बाण को कान तक ताना जाता दैः इस प्रकार 
दोर्नौ न्त्रो की परणं उपमा कामदेवकेवार्णाोसदी गहै । कामं 
देव के वार्णो का प्रहार मनुरप्यो के चित्त मे क्षोभ उखन्न करता हैः 
इसी प्रकार देवी का कराक्ष रोकर्‌ क चित्तम क्षोभ उतपन्न करता 
है, अर्थात्‌ पखल्न मेँ छन्द उत्पन्न करता है । 

[ ५३ ] 

विभक्ततरैवण्यं उयतिकरितरील्लएज्जनतयां 

विभाति त्न्नेत्रतरितयमिदमीशानदयिते। 

पुनः सरष्टुं देबान्दुदिणदरिरुद्रासुपर्वान्‌ 

रजः सरं विग्रत्तम इति गुणानां अयमित (स्वयमिव ) ॥ 

ग्र्ः-- हे ईशान की दपिते ! ये तेरे तीनों नेत्र तीन 
रंग का अजन ठगने समे मानों प्रथक २ तीन रगके चमक 


+ सौँदय लहरी 


रहे है, ओर महा प्रख्य के अन्त मं ब्रह्मा, विष्णु ओर सरको 
जो प्रख्य कारमं उपरत दहो गयेथे, फिर पैदा करने के य्यि 
रन, स्त्व ओर्‌ तम तीनों गुणोको धारण कयि इए स 
प्रतीत हति हैँ । 


रजो गुण रक्त वर्णं हे, सत्व डुक वणं ओर तमो गुण 

कृष्ण वर्णं है । भगवती के दो नेत्र चन्द्र सूर्यात्मक दवेत ओर 
कृष्णं वणं हं, ओर तीसरा नेत्र मस्तक मं अश्रेय रक्त वणं है| 
महा प्रख्यम ब्रह्मा, विष्णु ओर सद्रमी टीन हो जतिदहे, 
परन्तु शक्ति त्रह्मके साथ अव्यक्त रूपमे बनी रहती है । 
प्रख्य के अन्त मे व्यक्त होकर ब्रह्मा, विष्णु, ओर सुद्र को किर 
अपने नेत्रो के उन्मीटन से उत्पन्न करती है } न्रह्मा रजो . गुण 
के, विष्णुं सत्व गुण के ओर सद्र तमो गुणके अधिदेवदहैं 
` इसे मानो भगवती के तीनां नेत्री के खुर जाने पर बह उन 
म सत्व, रज ओर्‌ तम पी तीन प्रकार का अजन आंज ठेती 
। अथात्‌ भगवती की दृष्टि तीन गोलको का आश्रय छ्ेनेसे 
नोक षूपमें व्यक्त होती ह | यदपि दृष्टि की शक्ति एक 
तो भी तीन प्रकार के गुण खूपी अजनो के कारण त्रिधा 
होती है, क्याके तीनों मे सषि स्थिति सहार करने की 


है 
त 
तीनां राक्तियां एक ही शाक्त के तीन रूप है | 
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पवित्री कतु नः पञ्युपतिपगधीनदृदये 

दयासितर सै्ैररुणधवररस्यामरविभिः ! 

नदः शाणा गङ्खा तयनतनयेति ध्रुवमयु ( सयं ) 
त्रयाणां तीथनाौभरुपनयमि संभेदमनयम्‌ ॥ 


अर्भः-- पशुपति शंकर भगवान कौ परा्ीनतामे हृदय 
समर्पण करने वादी ह मगवती ! अरुण, शुक, ओर स्याम वर्णा की 
सोभा स युक्त दयापूणं अपने नेत्रां सं साणनदी, गेण ओर्‌ 
सु्यतनया ८ जमुना ) इन तीनो तीर्थो के सट निश्वयही हम 
छागो को पवित्र करने क य््यि तु पवित्र सगम नारीह) 


गगा ओर यमुना का सेगमं प्रयागमेहै जो दोर्ना नेत्रो के 
बीचदै, कह भ्रू मध्य माग काञ्ची है । उसके उपर तीसरा नेत्र 
सोणनदरी है । ज्ञाननेत्र मँ तीनों का एकीकरण ह्येता है । सोणनदी 
काली से कछ आगे चरु कर गंगाजी से मिरती हे । नासिका के 
अग्रमाग प्र, भ्रूमध्य मे ओर ख्छाट प्रदेशमे ध्यान कटने की विधि 
योग धारणा के प्रधान साधन है । उन स्थानो पर धारणा करके वहां 
चित्त को ध्यान म कर्‌ देना ही उक्त तीथा मे स्नान करना है । 


निमषोन्मषास्यां प्रखयमदयं याति जगता 
तवेत्याहुः सन्ता धर्‌ णधरराजन्यतनये ¦ 
सदुन्मषाञ्ःते जगदिदमदेषे प्रलयतः 
परित्रातुं शके पर्हूतिनिमेषास्तव दशः ।) 


अग्रः--हे धरणिधर राजन्य हिमाचल की पुत्री ! सन्तौ 
का कहना है किं तरे निमेष (नेत्र बेद्‌ करने ) से जगत्‌ का प्रलय 
ओर उन्मेष अर्थात्‌ नेत्र खोठने से उद्भव अथात्‌ सृष्ट ्ोती दै । 
यष सारा जगत्‌ प्रख्य के पश्चात्‌ तेरे उन्मेष से उत्पन्न इआ दै, 
उसकी रक्षा क्सेकेख्यिह्यी सश्च इका होतीदहै, कि तेरी 


आंखो ने श्रपकना बेद कर रखा है । 


आख का क्षपकना हस ल्यि बन्दकर खाद किं कही 
्पकन क साथ तुरन्त प्रख्य नहो जाय) देवतार्ओक नेत्रम 
ह्पकरियां नहीं पडती; इस ख्यि भगवती के नेत्र मी सदा निमेषो- 
न्मेषरहित रहते दै, यह बात इस शोक मँ कही ग हे । यदि कहो 
कि कमर खिला रहता है यर मछखिों के नत्र मौ नहीं श्चपकते, 
तो जगल शोक छ्छिते हँ किः- 


तवाप्ण्‌ दृण अपनयन वेषरन्य चिति 
निरलीयेतं तायं नियतमनिमेषाः शष्रिकाः | 
इय च श्रीबद्रच्छदपुट कबारं कुवलयं 

जहाति प्रत्यूषे निशि च व्रिघटय्य॒ शरवरिदति ॥ 


कन शाच्दां का अथेः-- दफरिका~मदल्यी: ुवल्यय~-छमुद 1 


अधृः--ह अपर्णे ! निमेष गित मस्यां तो सदा पानी 
म छुपी रहती हे, उनको यह मय रहता है किं कीं तरी 
आंखें दरप्या॒वद् उनकी च॒गी तेरे कानां सेन करदे, ओर 
यह लक्ष्मी सवेरा हयेने पर कपाटो के सदा नेद हौ जनि वरे 
दट्युक्त कुमुदिनी को छोड जात्ती है, आर रात्रिका उन्हं खोट 


कर प्रवेद करती हं 


माव यट टै कि मगवती के निमषान्मष्वजत नतौ ङी प्रति- 


॥ 


द्वद णक तो मियां है, दूसरी कुसुदिनी द । मह्टी तौ पानी 
छुपी रहती है, ओर कुखुदिनी राति का ही खिस्ती हे ओर दिने 
वेद्‌ दाकर धरी (कांति) हीन हो जती है] 
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दशा द्राघोयस्या दरद लितनीलोत्पलरचा 
दवीयांसं दीनं स्नपय कृपया प्रा्रपि शिवे । 
अनेनायं धन्यो मवति न च हानिरिता 
वनेवा हर्म्ये वा समङृरनिषातो हिमकरः ॥ 


अथ्‌ः{- हे शिव ¡ किंचित विकमित्‌ नीद्छत्पछ की 
दोमासे युक्त दुर्‌ तकः पटुचने वाख अपनी दृष्ट मे करपया 
दूरस्थित मुज्ञ दीन को भी स्नान कराद्‌ । उससे यह घन्य ही 
जायगा, ओरं रेसा करने से तरी कोई हानि नदीं हे, क्योकि 
चन्द्रमा की किरणे बन में ओर मह मे समान रूप से पडती हैँ | 


कनपरियो क्रा ध्यानः-- 
[ ५८ | 


अराठ ते पालीयुगरुमगराजन्यतनये 

न केषामाधत्ते कुसुभशरकोर्द इतुकम्‌ 
तिरथीनो यत्र भ्रवणपथयुल्लध्य बिटस-- 
क्रपांगन्यासगो दिशति शरसंधानधिषणाम्‌ ॥ 


ष 4 = क्य 
कठिन रर्ब्दा का अथेः-- अयारवक्र; पाटो-कनपटीकोणः; 
अगनपर्वतः अपांग~कयाक्च | 
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अथेः-- हे पर्वत राज की पुत्रि तेरी दोनो व्र कनपवियां 
किसकी वुद्धि म पुप्पवाण धारण करने बे धुप के कोणो 
का कोतुहढ न करेगी । जदं श्रवणप्रथ का उटुधन कर्क तेरा 
तिरछा कटाक्ष कनपटि को द्ंघकर्‌ कान तक पुद्धचा इअः! चण 
टरा दिखता है. जो दोनों महौ के धनुष वर्‌ चटा हआदहै 
कनपटियां धनुष कै कोण हैँ | भगवती की त्योरी रूपी धनुष पर्‌ 
चदे हए कटाक्ष सूपी वाण मे समस्त वाघ्राओं का नाद 
हता है 
मुख का ध्यान:-- 
& 
स्फुरदण्डाभागप्रतिषटिततारकयुगं 
चतुधक्र मन्ये तच मुखमिदं मन्मथरथम्‌ । 
यमासद्य (यमाभिरय) दरद्यत्यवनिरथभकगदु चरणं 
महावीरो मारः प्रभ्थषतये एजिदवते ॥ 


किन दर्ब्दा का अथंः- तार॑क~कणेपूल | 


{~ (~< (~ १ 


अथूः-- तेरे चमकते हए कपोखं पर प्रतिविवित दोन 
कणेषखं युक्त तेरा मुख सुञ्चे चार पिरया वास कामदूव का 
रथ जचता है, जिस पर चढ कर अथवा जिसका आश्रय टकर 
महार कामदेव, सुय ओर्‌ चन्द्रमा दो पहिया वाटे प्र॑थवरी 
स्पी रथ पर्‌ युद्धाथ सुनजित दाकर के विरुद्र्‌ अ है| 


सदय छरी 
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मुख रथ दै, उक्र चार्‌ पिये कार्नो मे ल्टकते हुए दो कणे फूट 
है, अर दा उनके कपोल पर प्रतिरविव द | कर्‌ का रथ प्रथ्वी टै, 
जिसकर सूय ओर चन्द्रमा दा पिये हैः जिसपा चकर शकर न 
रिपुर्यो को हराया था | परन्तु यहां देवीकेमुख पी स्थका 
आश्रय लेने के कारण कामदव दाकर के समक्ष युद्ध करनेका 
साहस कातता है । 
[ ६० | 


सरस्वत्याः शक्तीगमृतलहरीकेोशलहगीः 

पित्याः शर्वाणि भ्रव्णचुटुकराम्यामविरलम्‌ । 

चमत्कार छाघाचरितशिरसः कुण्डरगणा 

दणत्कारेस्तारेः प्रतिधचनमाचष्ट इव ते ॥ 

करिन शर्घ्यो के अथेः-- तार-ॐॐ कार. प्राति वचन स्वीङ्ति 
सूचक हुंकार कहना | 

अथः-- हे शर्वाणि ! सरस्वती कौ घुन्दर युक्ति को जो 
अमत कों ट्री के करार को हर्ती है श्रवण रूपी चुल्टु्जं 
दारा अविरल पान करते समय तेरे कुंडर्गण चमत्कार पर्णं 
उक्तेयं की धा सूचक ्षिर हिखते समय, ण २ बजकर 
मानों उकार का उच्चारण सदश इकार द्वारा उत्तरदे रहे दै । 

प्रचीन काठ मं अनुज्ञा सृचक शब्द के स्थान प्र्‌ ॐ कते थ, 


जसे भाजकर हां अथवा हुं कहकर अनुज्ञा भ्रकेट की जाती द| 
देस छान्दोग्योपनिषत्‌ ८ १. १. ८) 
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तद्वा एतदनुज्ञाक्षरं यद्धिश्रि-चन्‌ जानति ॐ इये तद्‌ हेषा 
एव समृद्धियेदनुक्ञा समधेयिता ह व॒ कामानां भरेति यसतदेषं 
विद्धान्षरमुद्रीथमुपास्ते \ 


ग्रहा भगवता जव अरुज्ना तृचेक सर्‌ इसत ह, ता उनके 
कार्नाके कुंडल मानो "ॐ › का उच्वारण कर्‌ क अनुकल प्रकट करत 
है, क्योकि सरस्वती की सुन्दर बाणी पौ अम्रतका पानक्णेही 
कते, यद्वि जिदह््रा पान करनी द्यतोत्ा जिहूवा बाणी द्वारा अनुज्ञा 
प्रकट करती, पल्तु यहां कान पान क्रते हं, इसस््यि ज्वा मोन हं 
ओर कान बो नहीं सकत, इसय्यि कार्नो के घदछ कार्नो के कुण्ड 
बज बज कर्‌ श्चणत्कार्‌ रूपी ॐ ॐ कहकह कर अनुज्ञा प्रकट कर 
गहे है । कुण्डर्छो की शकार ख्पी अकार की ध्वनि युक्त उद्रीथ 
उपासना का फर समृद्धि होना चाहिय, जेता कि उपरोक्त छान्दाग्य 
शति म कहा गया है, उत्त समृद्धि का वणन अगर छेक म ह । 


नासिका ध्यान 


[६१] 
प्रप नासरावशस्तुहिनमिरिविशष्वजपटि (ष्टे) 
त्वदीयो नेदीयः श्रतु एरमस्माक मुचितम्‌ । 
वहृन्नन्तशक्ताः शि शिरतर निश्वास घटिताः ( गकिताः ) 
समृष्ट्या यत्तासां बहिरपि च मुक्तामणिधरः ॥ 


कुरिन श्यो ॐ अर्थः-- वहिन=हिम. नेदीयस-अति निकट 
शीध, तुरन्त । 


२६४ सदयं लहरी 

अथः-- हे तुष्िन भिरि अर्थात्‌ हिमाचरुकेवंरा की 
ध्वना कौ पताके । तेरे नाक का यह्‌ बांस हमको रीघ्र उचित 
फर का देने वास हयो | अथवा उपपर हमरे ख्थि उचित फ 
लगे | क्यांकि उसके भीतर तेरे अति शीतर निश्वासों से मोती 
जन रहे हँ, ओर उनकी वायं नथने मे इतनी समगरद्धि है कि एक 
मुक्तामणि बाहर भमी दिखा रहाहै। यहां नथके मोतीसे 
अभिप्रयदहे जो वाये नाक मे पहनी जती है| 


वश दुव्यथेत्ाचक शब्द है वांस ओर कुरु । हिभाचर पर 
खगं हुए वांस पर्‌ ध्वजा फहराई जाय, तो उसकी पताका के सदस 
मगवती की उपमा दै, दूसरे अथे मँ भगवती को हिमालय के कुरु 
की ध्वजपताका सचय कहा गया है) बाँसमे फल नहीं रुगते, 
परन्तु उसके अन्द्र मोतिर्या की उसत्ति कटी जाती है । मुक्ता, 
शब्द्‌ मी दुष्यथेवाचक है, माती को मुक्ता कहते ह ओर जीवन 
ुक्त पुरुष भी रुक्त कहते ह । बांस मं मोती हति दै मौर कुर 
मे सक्त पुरुष उन्न होत हँ । शेक भगवत्पाद प्राना कमते 
के तेरी नासिका ष्पी बांस मे हमारे छ्यि उचित फर छँ ओर 
उनकी समृद्धि मी हा । परन्तु जेसे बांस म फर नहीं रूगते, कोर 
उसके भीतर पोर म मोतिर्यो का उलन्न होना सुना जाता है, उसी 
प्रकार्‌ भगवती की नासिका वत्‌ श्रेष्ट कुर मे अत्‌ मगवती के 
उपासक संप्रदाय मे मुक्त पुरूषो की उत्पत्ती होती है, जिसका उचित 
फल मुक्ति दै । ओर भगवती के कण पूरौ ( तारको ) की श्चकार 
रूपी प्रणवोपासना से उनकी सम्द्धि होती है । फर का अर्भ 


=+ £ क 
सपदय तद्रा २८६६ 


कामना की पृतिकखिवि करियाजानः हे | उक भगवत्पाद णक 
सन्यासी हन कनान्‌ व्यक्त कामय, जा द्ररििणा, वित्तपणा, 
रफषणा सवदह्ी इच्छामो से विनिमुक्त थ. उनका उचित फ 
की इच्छा परोपक्नाराधे आर ससी जीर्वो की मुयक्षा के अतिरिक्त 
ञ्या लयो सकतीथी) अपचि वे स्वये नःसिका क बाहर्‌ रगं दुष्‌ 
नथ के माती क सदशन स्वये णक मुक्त पुस्यथ्र, इस ख्यि उनकी 
प्रार्थनाका माव यहद्ीथा, कि मगवनी की उफमक परंपरा मं 
सद्रा जीवन्पुन्तं कौ समृद्धि हाती रह । 


हिमग्ि कन्या का निश्वास मी हिमवत्‌ च्ीटल हाना चाहिय 
जिम क़ स्थी से तुरन्त ओसमकण जमकर मुक्तामणयो के स॒द्श्च 
जमजाने दै! तद्वत्‌ माना चन्द्र॒ अथवा ईडा नाडी के वाम 
नासापुटसे जिसपर नथ पहिनी जती ट. रपकने चां ज 
कण्‌ जमकर मोतीवन गपर्है, जा नथ पर दष्टिगाचर हारहे ई, 
यद्यपि चसा वंशम निहित न जान किन मुक्ता हास्कत. ह। 
जीतल निश्वास से परम शान्ति का मी यमिपाय दहै, जिसके स्परै 
मात्र से मनुष्य जोवन मुक्त हा जाता है । 


क्ण पूछे की प्रणत्र ख्पी जकार स अजन्तनाद काभी 
अभिधायं ह्यप्तकता है, जो सरस्वती क शिवस्तवन की एक प्रति 
ध्वनि की जा सक्ती हं । 


हिन्दी कौ एक उक्तिहै कि केस चिच्छु वांस अपने फटे 
नाश, अर्थात्‌ केख विच्छु ओर्‌ वांस को फर खमन से वे नष्ट 
होजाति है । इसस्यि मगवती के नासार्वेश म फठ न॒ सूगाकर्‌, 


ददै सदय नदे 
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उस भीनर मोति्थो की उदयत्ति का वणेन किया गया है, जिन की 
सदा सम्द्धि होती ती है गौर वह वेश अनादि अनन्त नित्य 
परपरा वाल द | 


भीतर सं बाहर निकरन वास श्वास निश्वास कहता है, 
ओर्‌ वह उष्ण होता है । यदि किसी मनुष्य का निश्वास सीतल 
चरन खगे, तो वह उस्षकी निकरस्थ मृत्यु का अस्टिसूचक होता है । 
यहं भगवती का निश्वास लिहिरतर कहागया है, भगवती के परम 
शाम्तिमिय अन्तहदय का यह पराक्रम है, जिससे मू्युको मी भय 
र्गता है, ओर उसके परम शान्तिप्रद निश्वास के स्पशे मात्रे स 
उपाक्षक श्चीघ्र जीवन मुक्ति का परमानन्द प्राप्त करसे है| 


नासावंशः ` का अथे नासोपम वंशः भी किया जासकता हे । 
्षिसी मनुष्य की यशः छथा करते समय कहा करते हँ कि वह मनुप्य 
तों अपन कुर, ` जाति, वेदा अथवा देश की नाक है, इसी -परकार 
भगवती के उयासका का वेश्च प्रकृति देवी की नाक दै, एसा कहन 
ते भगवती के उपासको की सर्वापरि गणना समञ्ची जानी चाहिये 
जिन की वंदावकि मँ जीवन मुक्त मष्टान पुरुषो कौ सदा समृद्धि 
होती रहती है । जिन.म सै कों कोई प्रकाशित मी होजाते द, 
परन्तु गुप्त खूप से रहन वारे अनेक सन्तो के अस्तित्व की वे 
साक्षि देते रहते ह । हिमगिरी के दिम रिख का शीतर शाम्ति 
भद्‌ प्रन ही मानो भगवती का कल्याणमय निश्वासदहे, जो श्रेय 
कै जिक्ञापुर्ओ को उत्तरोत्तर आवाहन करता रहता हे । 
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प्रक्रन्याऽऽ्क्तायाम्तय मदति दन्नच्छदस्चः 
वक्यं माद्यं जनयतु फक पिदरंमन्यता । 

न चिम्व तद्विम्रप्रतिफरनरागादस्णिवं 

तुलामध्यासर्ुं कथमिव न लज्ेत कल्या | 


अथ्‌ः--दे सुन्दर दानो वाटी मगवति ! स्वामाविक लट. 
रगके तेरे होट की शोमा का साष्रय्य क्मने वा प्रदार्था क 
नाम कहता ह्रं | ममे की च्ता म यंदि फ आजि, (ता उतन 
सुन्दर कटे जा सके हँ). परन्तु विव फक तो नदी, क्योकि 
उनकी अस्णिमा तानर विम्ब की प्रतिर्विवित्‌ अस्णिमा कौ 
ब्रटकः सदृश है, यदि उनमे किसी प्रकार तरे होटां की तुक्ना 
भौ कीजाय,तोवे तेरे होट की सुन्दरता की एक्‌ कलाक 
वरावर भी सुन्दर न उतरनसे क्या खनत नहीं होते 


प्रवाल स्ता फर नही र्गते, कर्योकिन ज्डे होती 
परन्तु यदि उनम फर लगन ल, तो सेमव है किं मगवती के हयं 
की उनसे उपमा दीजा स्क । ओर्‌ जिव फट की अरुणिमा 
सामान्य अरुणिमा दै, ओर उसे प्रकृति देवी की आंरिकदेन ही 
समञ्चना चाहिये, मानो असली रग की छाया मात्रहै) विव फट 


२६८ सदये छरी 
से कविजन सामान्य सिय के हार्य की उपमा दिया करते हँ परन्तु 
भावती कै हो से उनकी उपमा देना उचित नहीं दै, क्योकि 
उनका सौदयै अनुपम है । 


_ मुस्कान का ध्यानः-- 


(६२) 


स्मितञ्योत्स्नाजारं रव वदनचन्द्रस्य पिवतां 
चकोराणाभासीदतिरसतया चञ्चुजडिमा । 

अतस्ते शीतांशोरमूतलदहरीमाम्रूचयः 

पिवन्ति स्वच्छन्दं निरिनिधि भृशं काञ्जिकथिया ॥ 


अथः-- तेरे चन्द्रवदन की मुस्कान रूपी ज्योत्स्ना 
(चांदनी) की प्रचुरता को पीकर, अति मधुर होने के कारण 
चकोर कौ चु अति रसास्वाद से जड हयो गई है अर्थात्‌ हट 
गह है । इसच्यि वे खे रस के इच्छुक चन्द्रमा के अमृत कौ 
खहरी को काजी सद्दा समश्च कर प्रतिरात्रि खूब स्वच्छन्द 
पीते रहते हं । 


अथात्‌ चांद कौ चांदनी भक्ति की सुस्कराहटट की मधुरता के 
सामने कांजीवत्‌ द्धी हे । 


सदय लहस ८९९ 
जिह्वा का ध्यानः-- 


------ ~= 


( ६४ ) 


अषिशरान्तं पत्युुणगणकथाऽभ्त्रडनजषा 
जपापुष्च्छःया तव॒ जननि जिहः जयति मा | 
यदग्रासीनायाः रणरिकदटच्छन्छ्विमयी 
सरस्वत्या मूर्तिः पणभति माणिक्यवपुपा ॥ 


कठिन छव्दः-म्रेडननवाग्वार, दपदनपस्थर. जच्छत=्वच्छ। 


(५ 


अथः-- है जननि ! चिना थक पति कं गुणानुताद का 
वारेवार्‌ जप करने व्राखी, तेरी जवाङुस्ुम कौ बुति मद्रा ता 
जिह्वा कौ जयद] जिसके अग्र भाग पर्‌ आपीन स्फटिकः 


4. +, 


पत्थर की नसी इद्ध कातिमयी सरस्वती कौ मृतिं के दारीर्‌ का 


वर्णं माणिक्य सद्य पर्णि हौ गया ह| 


म्फरिक का धमं ह कि उसपर्‌ निकटस्थ पदाथ का रग ज्जलकने 
गता है अर्थात वह स्वयं उसके र्मे रंग जाता है । सरस्वती का 
निवास जिह के अगर माग पर्‌ हाता है, ओर उसका वणे स्फटिक 
वत्‌ स्वच्छ होता है, परन्तु जिहा के रग ते सट दिखेन खाता है । 


२.5० क्ीदय तहरी 


( 2० ) 


~~ ------~--~~------ ~~ =~~ -~~ ‹ ~ ~ ~~~ 


रणे जिच्वा देव्यानपहतशिरखेः कवच भि- 
नितृतेशवण्डांशच्निपुगहरनिमांल्यविपरखेः । 
पिशाखेन्द्रपिन्द्रैः लरिविशदकपूरश्चकला 
भिीयन्ते मातस्तव ॒वबदनतान्बृलकषराः ॥ 


क चनि | चद्‌ 


रचसोशा-बरडनन 


के (० 4 न = 
अथेः--हेमां) दत्यो कोरण मं जीतकर अप्रहत रच 
ओर्‌ कवचां को उतारकर, शिवजी के निमाल्यसे विप्रुख जो 
चड का भाग होता हे, स्कन्द्‌, इन्द्र ओर उपेन्द्र तीनां तेरे मुख 


के पानके ग्रास को, निसमे चन्द्रमा जैसे स्वच्छ कपूर के 
कडे पडे है, ग्रहण करते हैँ | 


११1 


ॐ 


जेते मां अपने छोटे २ बारस्को का अपने मुखं स निकालकर 
बे प्रेम से आपे चवे पानके दुकंडे खिलया करती दै. वैतेदही 
मगवती स्कन्द, इन्द्र ओर उपेन्द्र को, जो उसके बाख्क है, दस्यो 
पर्‌ जय पराप्त करने प्र्‌ प्रसन्न होकर पुरस्कार स्वरूप अपने मुख से 
निकार्कर्‌ तांबृक के इकडे खिराती है । चण्ड शेकर्‌ के एक गण 
कानाम दहे, उसका स्थान नन्दी के दक्षिण हाथ की ओर उक्ष 
ओर्‌ जलहरी के वीच मेँ होता है । शकर का निर्माल्य चंडकाही 
माग होता दै, दूसरा उसे ग्रहण नहीं कर सकता । इसलिये चण्ड 
के पास सड हकर राकर कौ पूजा नही की जाती, वह सव निप्फठः 


सौ नय नहर २७१ 
होती है । स्कन्द इन्द्र ओर उपन््र नीर, दरयो का हराकर उ 
रोक केषाम गनो क्रंफ्‌ करट पुरम्का नही मिल सक्ता 
क्थोकि उनका निर्माल्य का अधिकारी चण्ड होतादहै सख्यि ग 
भगवती के पास गयःभोग्‌ माका नवम उचा पुरस्कार च्छक 
वात्सल्य प्रम प्रकट करन मे दही हता ह| 


~ ~ ~ ~ ---- ~~~ 


बाणी कौ प्रण्लाः 


(ये 


(९ 


४, 


) 


पिषञ्य्या मायन्ती िपिधसपदान पञ्युपत- 
स्त्रयःऽऽरन्ध वक्तु चलितशिरसा साधुवचन । 
तदीयेमीधुैरपरपिततन्त्रीकलरवां 

निजां वीणां वाणी निचुलयति चारन निभृतम्‌ ॥ 


कठिन शब्दः-- विपन्ची-वीणा, अपदानन्मृदे दुष व्येकोपकार्‌ 


अथैः-- प्रयुपति के विवध अपदाना को कणा पर 
गाते समय, तरे विर हिटकर्‌ सरस्वती की प्रा के उचन 
कहना आरंभ कमते पर, जो अपनी मधुरता म॒ वीणा क 
करव को फएीका करत है, सरस्वती अपन व्रीणा को कपडे मं 
रपट कर रख देती है । 


अर्थात्‌ भगवती की वाणी के माधुय के सामन सरस्वती के 
बीणाके घर्‌ मी फीके पड जाते. । 


२७२ सदयं लहसे 


च्िघुक का ध्यानः- 


~ ~ ----~ ---------- -- 


( ६७) 


` करप्रेण स्पष्टं तुहिनगिरिणा वत्सलतया 
गिरीशेनादस्तं युहुरधरषानाङ्खतया । 
करग्राह्यं ठभोयखसुङ्रथुन्तं भिगिसिते 
कथंकारं घ्रुणस्तय चिबुकमोपम्यरहितम्‌ ॥ 


अथः-- हे गिरीदुते ! उपमारदहित तेरी चिबुक ( टोडी ) 
का वणन हम केसे करं £ जिसे हिमाचंड ने अर्थात तेरे पिता 
न वात्सल्य प्रेम से अपनी अगुख्ियां से स्प्रा किया है, ओर 
गिरीश ने अधरपान करने की आकुर्ता से नार २ उटाया ह, 
ओर जो उस सम्य सी प्रतीत होती है मानों वह हदोमु के 
हाथ में मुख देखने के स्यि उठाए इए दर्पण का दस्ता हो| 


प्रकृति का मुख दपण सदृ है, जिसमे दोकर का मुख भति- 
भासित हो रा है। यह भाव विहारी सतस में इस प्रकार 
दिखाया गया है । 


म समञ्च निघीर्‌ यह जग कांच कांच्से । 
एक ही रूप अपार प्रतिविवित्‌ रुखियत्‌ ज्व \ 


स्रदय लहरी २७२ 


<६< ) 
यावा ऋ न्यन 
थुजाश्ेषान्नित्य पुरद एयितुः कण्टक्रवनी 
तव ग्रीवा धत्ते युखकमलनालधियमियम्‌ | 
स्वतः शता कालागस्वहुलजम्बारमलिना 
मृणारीलासित्यं हति यदथा हःटविका ॥ 
कटिन गन्द-- कालनागरू-अगर, एक सुगेधित द्रव्य, जम्वाट= 
कीचड, ठेप | 
अथ-- तेरी ग्रावा जा पुरि की मुजाके नित्यस्पदौम 
खरदरी दारा, तर मुण्ठकमच को धारण करती इड 
कमल्नाल ( मरृणारी) जैक्ती न्दर ख्गनी है, जो स्वतः तो 
मोर्‌ वण है परन्तु अधिक समय तक अगरु क गहदलख्पमे 
ीचड मे सनी हइ सी मदन दिखती है, ओर्‌ जिसके नीचे 
हार पहना इ है| 
गत्ते का ध्यान 
( ६९ ) 
गले रेखास्तिखो गतिगमकमीतेकनिपुणे 
विषाहव्य नद्धप्रगुणगुणसंस्याप्रतियवः । 
विशजन्ते नानाविधमधुररागाकरथुवां 
त्रघाणां ग्राभाणां स्थितिनियमसीमान इख ते | 
अथः- हे मति, गमक ओर गीतम निपुणे] तरे गे 


८५ 


मे पडी इई तीन रेखयिं जो विवाह के समय बांधी गई तीन 


२.७४ सौदय ल्हौ 


0. 


सौ माग्यसूत्रो कौ ठडियों से पड गद हँ, देसी प्रतीत ह्यो री हैँ 


ना न =-= ज 


~ 


मानो वे नानाविध मधुर राग रगिनिया केतीनों रामों पर्‌ गाने 
से उनके स्थिति नियम की सीमा के चिन्हदहों | 


गान विचा के अनुसार प्रसेक राग मै गति, मनक जर्‌ मीत 
तीन अग होति । गतिचार कां कहते है, गमक मुरौ ऊ भरोह 
अवरोह को कहते हँ ओर गीत तीनो स्क क सुरौ के ऋमकोौ 
कहते द । ससीतं तीन ग्रामो वाख होता है, उनके नाम षृडज, 
मध्यम यर गांधार प्राम ह| जिस माम पर्‌ को राग गाया जाता 
हे, उसका आरम्भ ओर अन्त उस ही म्रामके सुरसे हेता । 
अर्थात्‌ षडज ग्राम पर्‌ गामे वाख जपन राग क्रा आरम्भ षृडज से 
करेगा ओर षडज पर ही समाप्त करेगा, इसी तरह मध्यम ओौर 
गाधार्‌ ग्रामो पर्‌ गाने वले के राग मध्यम अथवा गांधार सुर्‌ से 
ही उढाय जाकर उसदही छुर पर समाप्त किय जार्यगे। प्रचरित 
पद्धति म केवर षडज प्राम पर दही सव गाने गाये जाते है, सौर 
अन्य दो ग्रामा का प्रचरन नहीं रहा । इसथ्ियि उनका संगीत साख 
म उख मत्रि मिरूता है | प्राचीन कार म उनका भरचस्न होगा । 
भगवती तीनो भार्माषर गा सकतीहै, इसण्यि उनके गठेकी 
तीन रेख. एेसी प्रतीत होती दै, मारो प्रत्येक राम पर गनसे 
उनक्र सुरो की प्रथक २ सीमा बन गहै । 


॥ & 4 
भ्न द्य त्नहुरं ५४ 


-----~ ~= -~- 


चश भुनाओंक्य ध्यान 


[बो 


{ ० } 


मृणारो मृद्वीनं तेव भुजलतानां ठमृणां 
चतुर्भिः मोन्दर् सरमिजमवः स्नौति ढनैः। 
नखम्यः संवस्यस्प्रथक्यथनः दन्ध्करिपा- 
शता ज्ञःपामां ममपमयहस्दापणधिया ॥ 


करिन्‌ शन्द--अषकरपु-श्विन 


अथं - लिवनी के नखो के द्रारा पहि पुर्‌कारुमं कमी 
{ पांचवा शिर्‌ > मथन किया जनि कौ स्मृति से संत्रस्त ह्याकर 
चारो शिरो की पकः ममान रक्षाक चयि. तर्‌ अभवटान देने 
चले हाथ की शरण्र मे समपण बुद्धि रखकर. दरणारखी सद्दा 
कमर तरी चारों क्ता जैसी मुजार्थो के सोदयं कौ. चक्षा चारी 
म॒ग्बा ने स्त॒ति किया कसते है 


पौराणिक प्क गाथा के अनुसार त्रह्माकेमी ५ िरय 
जिसमे उन्हरं वडा अमिभान था, इसथ्यि शिवजी न स्ट हाकर 
उनका एक शिर अपने नखो स ताड डखथा। उस समय कां 
स्मृति से वे सदा भगवती के चास हार्थो की चा सुखो स स्तुति 
किया कते द। इस आख्ययिकरा का अमिप्राय यह प्रतीत हाना 


२७द सदये सहरी 


न 


हि ब्रह्मा के चारो सुख चारं वेदो ते शक्तिके हाथो की करति 
का व्याख्यान कस्ते । ह्या को खष्टि बनाने का जव अहंकार 
उलन्न हुआ तो उनका अर्हैकार्‌ शिवजी ने तोड द्या । वह अकार्‌ 
ही पांचवा रिरं था। 


हार्थो का ध्यानः-- 
(७१) 


नखानायुद्योते नैवनलिनरां विहसतां 

कराणां ते कान्ति कथय कथयामः कथमुमे | 
कयाचिद्वा साभ्ये भवतु कलया हन्त कमहं 
यदि कीडल््ष्मी चरणतर लक्षाऽसुण दलम्‌ ॥ 


श्रथः-- देउमे ! तेरे हाथों की काति का कहो केसे 
वर्णन करू, जिनके नखो की दति नवविकसित कमल कौं 
अरुणिमा का परिहास करती है | यदि किसी अश्च मे किसी 
प्रकार कमलके दों की अरुणिमा से सामान्वता की जाय, 
तो अरे ! वह तो रक्ष्मी के क्रीडां करते समय चरणो मे र्मी 
खक्षा के कारण है । 


अर्थात्‌ कमर की अरुणिमा उनकी स्वामाविक नहीं है, 
सक्षी के चरर्णो मेँ ख्गी रुख के कारण है, परन्तु भगवती के 
नखो कौ अरुणिमा स्वामाविक है । 


सदय लहरी २७ॐ 


दानां स्तनं 19.111 (य 
{ ७२) 
समं देवि स्कन्द दविपवदन्पौतं स्तनय 
तवेदं नः खेदं हग्तु सत्तं प्रस्तुतयुखम्‌ । 


यदालाक्याकंकाऽऽुलितहदयः दाप्जनकं 
सङ्म्भो हर्म्यः परिमृशति दस्तन धिति । 


कठिन चब्दः-- द्विपहाथी, देरम्ब~गणेश्चजी 


अरथः - हे देवि ! स्कन्द ओर गणेदाजी के पान कि 
इए तेरे दोन स्तन, जिनके मुख से दू टपक रहा है, सदा हमरे 
खेद का हरण कर्‌ षते समय जिन स्तनो को देखकर गणेदाजी 
रोका से आक्रुरित हृदय होकर श्ट अपने ही सिर के कुभवत्‌ 
भागो को टटोखकर हास्यजनक चेष्टा करते हँ । 


अर्थात्‌ गणशचजी को अपन शिर के कुम सदश उमरे हुए 
मस्तक ओर्‌ मां के स्तर्नोम .मेद न दिखन केकारण ₹काहो 
जानम वे तुरन्त अपन सिर को टरोख्ने ख्गे। बारुकं दूध पीते 
समय माताकेस्तनोको हाथमे थामकर दूध पीया करता दै, 
परन्तु गणेशजी गस्ती से अपने ही सिर को पकडे रगे, जिसको 
देखकर मां हंस पडी । 


२७८ स्यदय लहरी 


ज्‌ इ 


(७३ } 


अबु ते वक्षाजायमेतसमाणित्यङतुपां (कर ) 
न मदेहश्यन्दा नगपरिपताके मन्ति नः। 
पिभन्तो तो यस्मादबरिदितवधपगमग्सं 
कुमाराददयापि दिरदवदनक्रोरयदलनो ॥ 


¢ ~ 


कटिन इव्टः-- वक्षोज रतन, कुतुपनकुप्पा, नग=पर्वत, दरद्‌ 
हाथी 


अ्भूः-- हे हिमाचद पवतरान की पताका सद्द्य पुत्रि! 
अगत रससे मर माणिक्य के बने कुप्प अथवा क्रों क 
सदश तरं स्तनों को देखकर हमरे मनम सदेह का स्पन्द 
मी नहीं होता (जैसाकि्चियां के स्तनं से होना संभवदहै) 
क्योकि ( उनका रेसा प्रभाव-है कि) उनके दुग्ध पान करने 
से गणेशजी आर स्कन्द दोनों आनमभी कुमार हीह ओर 
उनको ल्ली सेगम का रक्त विदित नही है। | 


दानो के पास पलियां होते हुए मी वे श्रृणार्‌ रस से परिचित 
नहीं ह , यह भगवती के स्तन पने का फलै) गणेशजी के 
साथ ऋद्धि सिद्धि दोनों पलयो के समान दहै ओर देवताओं क 
सेनापति स्कन्द कै पास देवताओं की तेना (दवेना) रूपी पलि है । 
अर्थात्‌ ऋद्धि सिद्धि ओर्‌ देवसेना खीवाचक दाब्द मात्र है, ओर 
वे राक्तियां दँ न किं पलियां, पर्त तो मी उनको द्धि सिद्धियो 
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मे युक्ते गणपति अर्‌ दवतां ऊ सरापनि कटने से, उने पति 
पति का दाम्पत्य संवंध हान कौ आन्ति मत्रह्नती ३ । वास्तव 
मे दाना नित्य नैष्ठिक व्रह्मचारी ह्यहं! 


८ ७४ > 


बहत्यस्तर सतम्वरमदयुजङ्कम्मग्रकृतिभिः 
समारब्धां मुक्तामणिभिरमलां हए ठतिकाम्‌ । 
कुचाभागो विम्बाधरङचिभिरन्दः यवरखितां 
प्रतापन्याभिशरां पुरदमयितुः कीतिषिरि ते ॥ 


कटिन खब्दः-- स्तम्वेरम-~दथी; दनुज असुर; पृरदमयिताय 
पुरारि; शिवजी । 


अथः- हमा) तेरा कुचभाग (छतीकामाग) नो 
गजाघ्ुर के मस्तकः रूपी म से निकली इई समुक्तामणियों कौ 
विमङ माला पने इए है, उसपर तेरे बिंवसद्रा खर हो 
की कान्ति प्रडने से अरुण दाया दिखती ह, इसय्िये वह हार्‌ 
शिवजी की प्रताप-मिश्रित-कीर्तिं का प्रतीकवत्‌ है| 


हाथी के मस्तक से गजसक्त का निकलना प्रसिद्ध है। 
इसशियि जो भुक्तामणियां गजासुर के मारे जाने पर॒ शिवजी का 
मिरी थी, उनकी माला भगवती ने छाती पर पहिनी हुई हे । ओर 
उनपर भगवती के हठो का खाकर चढा हुदै, अर्थात्‌ वे 
मणियां हे की अरूण कान्ति की छाया से र दिखने सखी है । 


२८० सौदय तहे 
इस प्रकार हार मे दोनो का मिश्रणदहयोरहा है} कविरोग प्रताप 
को खरग से जर कीतिं को स्वच्छरंग से उपमित किया करते 
है । यहां मणियां स्वच्छ होने के कारण कीर्तिं की प्रतीक है ओर 
उनपर्‌ चमकने वारा सारंग परताप का प्रतीक दै । यहां गजाघुर का 
वध रूपी प्रताप दक की रक्तिका प्रतापे ओर्‌ मणिं उस 
प्रताप की कीतिं क चिन्ह है । भगवती स्वयं शकर की रक्तिहै। 
शछचोक का अन्तिम पद नतेः कुचामागोः पद के खयि स्वनाम है, 
प्रथम पक्ति मे क्रियापद वहति को 'कीतिमिवहाररतिकां वहत्तः 
इस क्रम से पटना चाहिये, कुचाभागोः वहति का कर्ता हे | 
( ७५ ) 

तव स्तन्यं मन्ये धरणिधरकन्ये हृदयतः 

पयः पागवारः परिवहति सारस्वतमिष । 

दयाघच्यादत्तं द्रविडशिद्ुरास्वाद्य तव यत्‌ 

कवीनां प्रौढानामजनि कमनीयः कवयिता ॥ 


अथः-हे धरणिधर कन्ये ! मेँ एेसा समञ्षता ह किंतेरे 
स्तनो के दूध का पारावार तेरे हृदय से बहने वाला सारस्वतं 
ज्ञान सदश है । जिते पीकर, दयावती होकर तेरे स्तनपान करने 
पर द्रविड्शि्यु ने प्रीटकवियौ के सद्या कमनीय कविता 
की रचना की थी 


द्रविडरिु कोन था, जिसका सकैत इस शोक मेँ है, इसपर 

व । । 
विद्वान का मतमेददै। कुछ विद्वानों का मतै कि रोक 
मगवयादने यहां अपने स्यिदही संकेत कियादहै। 
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[व < 


मयवत्ती के स्तन पानक्गनेकी्रवी क्रः की घटना इन्त प्रकार्‌ 
परित हूर बताई जाती हं कि एक वार्‌ मगकपाद के चिदा न जेव 
उनके पिता क्रि्ी स्थानान्त कोज्न ल्ग, ता तनौ धनयः 
का मगक्तीका पूनन कनश्नङ्ट गय) पए्रन्तुतरे पतिक 
अनुपस्थिति म मादक धमं के ऋरम्‌ पृजन्‌ नडी कर स्कीं, आर्‌ 
चाखक रौकर्‌ का भय्व्ती का पजन क्रमे का अव्र तिस | 
भावती का नैवाथ दूष अर्पण किया जाता था सकर मगवतसाद्‌ 
बाख्पन्‌ क मापन स॒ समद्ध फि मगक्ती दृध का पदिन्‌ मद्छत्‌ 

या कम्ती थी, परन्तु उस्न न पीते दखकर्‌, बे राक्र पथेन 
कने ख्यं । बालक के आग्रह मे प्रसत्त दाकर भगवत्ता प्रकट हा गहं 
अर्‌ सारा दूध पीर्गर। प््तु चकर भगवत्याद क पिता नेद 
का दृध पुत्रको दिया करते थे । मगपतती क सारा दूष पी ने पर. 
वार द्ीकर रो पडे । इसपर भगवती को दया आई, ओर वारक को 
अपने स्तर्नौ का दूध पिलाया । भगवती के स्तन का पान क्ते ही 
रोकर एक उचकोटि की कविता मे भगवती की स्तुति कने खगे, 
जो उनके सुख से स्वतः निकर्ने समी थी } पिता को घ आकः 
यह्‌ सव सुनने पर बडी प्रसन्नता इहं ! फिर भगवती न उनको स्वस 
म दर्शन दकर कहा किं यह वाल्क एक्‌ महान पुरूष होमा । यह्‌ 
कथा कैवल्य क्रमा ने रिदी है । 


हृसपर कुछ रोग पत्ति कते द कि रोकर्‌ भगवयाद्‌ अपनी 
ेखिनी से अपनी छधा नहीं कर्‌ सकते, इसख्िय द्रविड शिष्ु कोई 
दसरा व्यक्ति होना चाहिये, जो भगवत्पाद का सम कारीन था। 
परन्तु हमे तो, इतना कहन मं कि एक शिद्यु प्रौढ कविर्यो जेसी 
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कमनीय कविता करने खगा, कोई विोष आसमशछ्छधा की बात नही 
दिखती । यदि उसे आस्मश्छघा कहा भी जाय, तो वह वास्तव में 
भगवती के स्तन पान कफे फर की महिमा का गान मात्र है । 


एक रेसी भी किंवदन्ती है कि द्रविड रिष एक सिद्ध 
महामा य, उरनहोनि एक स्तोत्र केखश के पत्थरों पर॒र्खिाथा, 
जव दाकर भगवत्पाद कैद यात्रा को गये, तव रन्हनि उसे पडा । 
परन्तु भगवती के इशारे से इनको स्तोत्र पठते देखकर सिद्ध ने 
उसे मिटाना आरिम कर्‌ दिया । इतने अवसर मं मगवत्पाद्‌ ने पूर्वै के 
४१ शोक कंटाम्र करण्यिये,वेही इस्त सोत्र के प्रथम ४१ शछोक 
| उस द्रविड दिष्ुका संकेत इस शोक में किया गया । 
परन्तु हमरे मत की पुष्टि, कि द्रविड शिष्य से मगवलयाद ने अपना 
ही संकेत कियाद, शोक १०० से होती है, जिप्ते सोौन्दर्े 
रहस का ठेखन समय उनका विद्याथीं वय सिद्ध होता है । 


नाभि का ध्यानः का ध्यानः - | 
| ˆ ७६ ) 
हरक्रोधञ्वालाऽरिभिरवरीटेन वपुषा 
गमीरे ते नाभीसरसि कृतसगो मनसिजः । 
समुत्तस्थो तस्माद चष्टतनये धूमरतिका 
उनस्तां जानीते तव जननि रोमावरिरिति ॥ 


अथः. हे अचक तनये ! हर के क्रोध की उवाखार्थो 
से खिप्टे इए रारीर से कामदेव ने गहर सरोवर सद्य तेरी 
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नाभि मे जव गोता ठगाया, उसमे र्ता सदसा उल्नै त्रके धूत्र 
[क 
१ 


कीजो रेखा वनी, उसे जन साधारण, है जननि 
ऋ ऊपर उठने वादी रोमावि समक्त हं | 

इसका आध्या्िक माच यह है कि कामोद्दीपन हान्‌ पर्‌ शमध्य 
म दाकर काध्यान्‌ कने म जष्टं उक्र ज्ञानर्पी तीसरा नेत्रद 
हृदय मे उदय हन बास काम का तापनामि चक्र म उत्त्‌ क्र 
शान्त हा जाता ओर्‌ अभि के पानीमे वृजने मेजोधुआंसा 
उप्‌ उठता दै, तद्त्‌ नाभिसे ह्दयमे उठने वारी रामाच कौ 
खता सी उटकर शांति प्रदान करती टै । 


‹ ७७ ) 


यदेतत्काछिन्दीतसुतरतरङ्ाङृति शिषे 

छुरोमध्ये किञिल्लननि तव तद्धाति सुधियाम्‌ । 

रिमददन्याऽन्यं इचकरुशयोरन्तरगतं 

तनुभूतं व्योम प्रविशदिव नाभि इदरिणीम्‌ ॥ 

कठिन शब्दः-- का्न्दीयसुना, कुदरिणी-कु दर्तीति कुदर, 
छह राति ददातीति वा, बिं, रथ, सर्पी । 

अ्थः-- हे रिवे, है जननि ¦ यह जो यमुना क वड 
पती तरग के सदस आकृति वद्ध (रोमावछि) तरे कृश 
कटि भाग में किचित दिख रही है, वह सदुबुद्धि बारे मनुष्या 
छो ठेसी जान पडती है, मानो तरे कुच कशो के वीच एक 
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दूसरे की रगड से पित्त २ कर पतला होने पर आकाश तेर 
नाभिके विर मे अथवा नाभ्ने म सर्पिणी की तरह प्रवे 
कर रहा है| 


यमुना नद सौर्‌ भाकाश्च दोनो का र इयाम दै, इसस्यि 
आकाश को यमुना की पतली तगसे उपमा दौ गहे । 


` माकाश से वायु, वायु से अग्नि, अभि से जल ौर जल से 
पृथ्वी की उक्ति मानी जाती है । प्रत्येक तत्व का अथे माग 
ओर दूसरे अधि भागम शेप चारो तर््वोका सम भाग मिस्नसे 
पेचीकरण द्वारा पंचं महामू्तो की रचना हाती है। इसलिये 
मूखधार मँ एथिवी ततव के साथ ट अंश जर, 2 अश अभि, टै 
अंज्च वायु ओर 2 अञ्च याका रहता है, इसी प्रकार स्वाधिष्ठान 
मे जक के साथ 2 अश्च प्रत्येक एुथ्वी, अभि, वायु ओर्‌ आका 
का होताटै, मणिपूर मे अभि के साथ दूसम चार तरख का प्रतते 
१ अश रता है, हृदय मँ वायु के साथ चास अन्य तत्व ‡ अन्मे 
रहते है ओर विशुद्ध चक्र मे याकाश का आवा भाग जौर्‌ अन्य तरल 
का अष्टं रहता है । इसलिये विङुद्ध चक्रस्य आकाश तल का सबेध 
नीचे के सव चक्रों स बना हज हे, ओर विरुद्ध चक्र मे आकाश्च 
काबेधहोन के साथदही नीचे के चक्रो के आकाशकामी वेधहोना 
समवै, उससे पूवं नहीं| मानो भगवती के मारी -कुर्चोके 
परस्पर रगढने से, चक्री के गे से उतरन वारे धान्य के सच्छे, 


विश्ुद्धच््रत अकाय नोच उत्न्कर पनन हृखानेःचे मि 
रहा है । भआकाय तके वेधी पिवन्‌ कुन्दर व्यमा दी यई 
हे । जिन यो्िर्यो कात्च्वधङ क्रिया क जञान है, उनक् हौ 
यह्‌ बुद्धिमान कहा रया । 


काटिन्दी अथात युना स्ये एत्र टै \ नामि ठ इनन्ने वा 
आकार ख्पी शमावटि द्य क सूये 


सवया संगत है ! ओर्‌ माकाश, रामावहि ओर कटुना तीना का 
वणेमीद्यामहै। युना पिगल् नाडीकोमी केँ. जिसका 
सवेष प्राण सेहै यर्‌ प्रणकीक्रियासे दही पटर चक्र वेध हतः] 
इस अमिप्रायपमी कालिन्दी स्पी पिगलमगतप्राणकी क्रियास 
उनकी उपमा शक सिद्ध हाती ह । 


( ७८ ) 


स्थिग गङ्धाऽप्यतैः स्तनयुङ्करूरामावलिरता- 
निडाबारं ण्डं कुसुमशरतेजौहुतथुजः | 
रतेलीराभ्गार्‌ किमपि तव नाभिभिरिरुते 
बिरुदं सिद्धे भिरिशिनयनानां विजयते ॥ 
कृयिने चल्दः-- आवारगमला, ङुसुमदर-कामदेव 


५ 


अथेः-- हे गिरिसुते | ते नामि की जय | उसक्री 
उपमा नचिध्यिदृएविसीमीप्रकारसेदीचजा सकतीदहं। 
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(१) गेगाका स्थिर मवर, (२) तेरे स्तन रूपी विकसित 
पुर्ण्पो को धारण करने वाखी रोमावछि रूपी छ्ताके उगने का 
गमख, (३) कामदेवके तेज रूपी अग्निको घारण करने 
वाटा हवन दँड. (४) रति का क्रीडा स्थल, अथवा (५) 
गिरी इकर के नयनो को सिद्धि प्रप्त करने के च्यि तप्‌ 
करने कौ गुदा का द्वार | 


( ७९ ) 


निसमक्षीणस्य स्तनतटभरेण कमजुषो 

नमन्मूर्ते नमोश्व रषु च रनेस्त्ुसत इव । 

चिरते मध्यस्य उरिततरिनीतीरतेरूणा 

समावस्थास्थेम्नो भवतु शरं शेटतनये ।; 

पाठन्तर--नारीतिरकेशनके स्तुव्यत इव । 
तिखुकन=तिरक ओर एकं वृक्ष विदोष का नाम | शनकैः~दनै; 

अथः-- हे दर तनये । तेरे मध्य भाग की सम अवस्था 
चिर कुरार रहे, जो स्वामाविक ही क्षीणहै ओर स्तन रूपी 
तट के भार से क्डान्त होने के कारण ह्ुक्ी इई तेरी मूत के 
नाभि देदरा पर पडने वाखी वस्या पर दानैः २ नदीकै तटके 
वृक्ष के सद्या टटता सा प्रतीत होता है। 


यहां कटि का बहुत पतख होना योर स्तनो कां मारी हाना 
दिखा गया हे । ये दोनो खिर्यो क सोन्द्ये के चिन्ह द । 


~न ० ० 
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९ ८० । 


कुचौ सः स्विद्य वट घटित कूपाममिद्ग 
कषन्तौ दोभरले कनककरशामो करयतः । 
तव रातु महूमदलमिति वस्य तचुयबा 

व्रिधानद्ध दैवि त्रिदलिल्वटीवद्धिभिशि । 


कटिन श॒ब्दः-- कूपौस-अंगिया, चोरी । दोमल्काख; बगख, 
मरुग -जुडासा जोड, तनुभू-काम देव । 


हे दवि! कख की रगड से ज्ञ २ पसीना आन के कारण 
जिन किनारे पर से अभिया फट गह है युवणे करन्न की आमा- 
युक्त तेरे कुच द्वय के हिल्ने से द्रए्ने से वचाने के स्यि अलम्‌ 
| न्द क, [भ 
अर्थात्‌ पर्याप द इतना मात्र जुडा हु तेरा (कटि प्रदेश ) मानो 
काम देव ने ख्वटी वद्धि (एक प्रकार कैग वेर) से वर्या से 
तीन बार्‌ बाध रखा है । . 


माव यहदहै किंछाती कामाग भारी दै जोर नीचे करि 
प्रदेश इतना पत्य है कि हिरन मात्र से दरूट सकता है, परन्तु पेट 
की तीन बख्यां ठेसी प्रतीत हो रदी ईद मानो काम देव न उसके 
सौन्द्म की रक्षा कने के स्यि ख्वरी की वेरु से तीन बार रपे 
कर बाध रखा है । नहीं तो द्टने मे कोई कसर नहीं जान पडती थी । 


रेच्य सदय लष्टरी 


~~ ~- ~~~ ~~ ------- - ~~ ~~~ -~----- -- -~----------- 


नित का ध्यानः- 


---~------~-~-------------------- ~ ---~~- 


(८१) 


गुरुं विस्तारं क्षितिधरपतिः पावति निजात्‌ 

नितम्बादाच्छिव त्वयि हरणरूपेण निदये | 

अस्ते चिस्तीणां गुरुरयमशेषां वसुमतीं 

गितम्बघ्राग्मारः स्थगयति रघुत्यं नयति च ॥ 

कठिन र्दः-- हरणरपेणं दहेज, 

अथ; -- हे पावति ! पर्वतराज हिमाख्य ने अपने नितबों 
स्ते काटकर्‌ अपना भारीपन ओर विस्तार तुञ्चको दहेज भ दिये 
थे, इसीय्यि तेरे नितंब इतन विस्तीणं ओर भारी हं, किं तेरे 
नितेब के मारसे सारी प्रथिवी की गति सुक गई है ओर तेरे 
विस्तार की अपेक्षा से प्रथिवी छोटी दिखने छ्गी है | 


यदि प्रथिवी को स्थिर मनि तो भगवती के उसपर्‌ बेट जन 
त उसकी गति सुक गई है मौर यदि उसे चर माने ता उसकी गति 
स्थगित होकर्‌ नियम बद्ध हो गह है । माब यह्‌ हे कि प्रकृति देवी 
ने प्रथिवी को सपना आसन वना रखा है । ओर भूमि पर जो मी 
सोमा फैरी हुई ३, उसका सारा श्रय पर्वतो को ही है, जिनकी देन 
रूपौ स्रोत सारी प्रथिवीको हरा भरादही नहीं कर रहे, वरन्‌ 
वड़े २ दे उनके मित्वा से काटकर्‌ खं हई मिद्धरीकीदहीषपा 
है । अर्थात्‌ भूमि की प्राङृतिक शोभा हिमाच्छादित पवैतराज् 
की ही तनुजा है । 
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उस्यग्पका ध्यानः-- 
(८२) 
करीन्द्राणां शुण्डान्‌ कनककद रीकाण्डपरली- 
सुमाभ्यासुरुम्यामुमयमपि निजिच्य भददी । 
सुत्तास्य्रं पत्युः प्रणतिकटिनाभ्यां गिरिसुन 
विजिग्ये जानुस्यां विवुधकरिङुम्मद्रयमपि ॥ 
काटरन रब्डः-पय्टी-पटं विन्तारं रति आददाति, 


अथेः- हे गिरि सुत}! अप अपन दोनो उस्ओ मे 
गजेन्दो के. सृडां कौ ओर सुवणं के न ह्‌ केले के रवे स्थंबं 
को जीतकर, पति को प्रणाम करते २ कठिन ह यव हैँ 
पसे दोनो सुन्दरगोट धघुटनो से बुद्धिमान हार्थके द्रोनं (मस्तक कै) 
कुभो को मी पराजित कररहीदै, 
जघाओं का ध्यानः-- 
(८३); 


पराजेतुं रद्र द्वियुणद्यरगमौ गिरिसुते ` 

निषद्य जङ्क ते बिषमत्रिशिखो ाटमकृत । 

यदग्रे द्यन्ते दशशरफलाः पादयुगली- 

नखाग्रच्छब्मानः सुरमङ्कटश्चणेकनिशिताः ॥ 

किनि शब्दः- निषरर्ग~तरकख, चशिखः-र, बाण; विषम 
प्वेशिखः= कामदेव 
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अथे- हे गिरिषुते! तेरी दोनों पिंडलियां रको 
जीतने के स्थि दटुगुनं वाणां से मरे कामदेवके दो तरकसों के 
समान है | जिनके अग्रफरू पैरो की १० अंगुलियों के नखोँके 
ञग्रमागके रूपमे दस दिख रहे हे, जो देवताओं के 
मकुट रुपी सान पर भनाए ग्ये हे | 


भाव यह है कि कामदेव के तरकसमे केवर ५ पुष्पबाण, 
उनसर वह दाकर को नहीं जीत सका, इसल्यि उसने भगवती के 
चरर्णो की अगुर्ियो के नख रूपी फल वारे १० ओर बाण अपनी 
सहायता के स्यि लेखियि हँ, जा दोनां पिंडख्यां रुपी तरकसो मेँ 
पाच २ रखे द । इन बाणा के फर वत्‌ नखो के अग्रभाग देवतार्ओं 
के प्रणाम करते २ उनके मुकुट स्पी सान पर्‌ पिसर कर 
भ, ऋ, कर$ 
पने हो गये दह । 


कामदेव के ५ बाणं शब्द स्यदो रुप रस गध ५ विषयदै। 
मगवती के चर्ण्णो मे ५ सामान्य ओर्‌ ५ दिव्य शब्द्‌ स्यदौ खूप रस 
गष सहित १० बाण हैँ । योगद्रीन मे दिभ्य विषर्यो का वणन 
(१-२५) सूत्र म मिता दे । विषयवती वा प्रव॒त्तिरतयन्ना मनसः 
स्थिति निबेणिनी ' \ ( १-२५ ) विषया फी दिव्य प्रवृत्ति उत्पन्न 
होने पर मन को स्थिरता का उदय होता हे । इसशियि भगवती के 
चरर्णो के न्ख का ध्यान योगी को सामान्य गौर दिव्य भोग देकर 
चित्त को एकाथ्रता प्रदान कता है । मानो कामदेव के ५ वार्णो ॐ 
स्थान पर भगवतीके चरणो की सरण छेक दस वारणो से ङकर 
को जीतना चाहता है, परन्तु मन की एकाग्रता हो जाने से मनुष्य 
स्वये जिवस्वद्प हा जाता हे । 


(८४) 


श्रतीनां मूधौना दधति तव यौ शेखरतया 

ममाप्येतौ मातः सिरसि दयया घेहि कणौ । 

ययाः पाच पाथः पल्ठेपतिजसाजरतरिनी 

ययोलाक्षारक्ष्मीररूणहस्विडामणिरचिः ॥ 

कटिन शब्द-- प्राथ~जट, ताटिनी--नदी, चूडके, 
रोखर चो, रदचिकान्ति | 


अथे-- हिमां! तेरे चरण ज श्रुनियो कौ मर्था पर 
जशि्तरवत्‌ र्खे है, दया करके उनको मेरे चिर मी रषद, 
जिनका चरणोदक शकर कौ जटाजटमे निकटा इई गंगा है, 
ओर जिनके तच्वों मे ख्गी खक्ना कौ कान्ति हरिके चूडाम 
(कें मे) धारण की इह अरुण मणि कौ कन्ति के सद्द है। 


(८2 ) 


नमोवाके त्रमो नयनरमणीयाय पदया-- 

स्तवरास्मे इन्द्राय स्फुररुचिरसालक्तकरबेत । 

अधघरअत्यत्यन्तं यदभिहननाय स्पृहयते 

पशूनामीशानः प्रमदवनकेङ्कटितखे ॥ 

करिन्‌ शाब्द--अलक्तक-लाक्षा; कङ्कर्टि--अशोक; असूयति 
ईष्य क्रते दै । 


अथे- हम तेरे इन दोनों चरणौ को प्रणामं कहते है 
जो नयनं को रमणीय हे, ओर जिन पर रक्षा की तीतर कान्ति 
चमक रही जिनके अभिहनन की . स्प्रहा से प्ापति तेर 
प्रमदावन के अज्ोक वृक्ष से अनन्य अमुया रखते हं । ` 


एसा कहते हँ किः पञ्निनी खली के पद प्रहार से अशोक वृक्ष 
प्रसन्न होता है.। इस रखाकमें यह्‌ मावह फि भगवती की 
वाटिका के अदोक वृक्ष का मगवती के पद प्रहार का समाभ्य सवा 
प्राप्त है, इसख्यि पञ्चुपति उससे ईर्प्या रखते है, क्योकि उनको भो 
मगवती क चरण प्रहार की स्पृहाहे। अश्क का अथे कीत शाक 
अथवा योक रहित है । आर पटापति भी वीता होन के कारण) 
शाक टै । जीवां को पटु कहते ह, क्याँकि बे संसार्‌ की आसक्ति 
स्वल्प राग पाश्चम वध । शिव को- इसी अभिप्राय से पापतिः 
कहा जता है | 


पाञवद्धरतथा जीवः पा्॒क्तः सदाहिवः । 

पारावद्धः प्रोक्तः पाशमुक्तः प्रशुपतिः 1 

प्रत्येक मनुप्य मे जीव माव ओर्‌ रिव भाव साथ २ रहते है । 
जसा कि भगवान गीता मे कहते है-- 

उपद्रष्टानुमन्ताच भत भोक्त महे श्वरः \ 

परमत्मेःतेचःप्युत्तो देहेऽस्मिन्पुरूषः परः \\ 


बेदानुव्चन भी हँ ‹ द्रापुपर्णा सयुजा सखाया ` असगोवमासाः 
इत्यादि । 
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इसखिय वद्धजीव का अन्तरान्म मपी चिद चः धरन हन ए 
भी मगवत्ती के पद प्रहार मे जपन्‌ को सोक रदित अनुभव कन्न की 
सदा स्पा किया करत्ता टै ¦ 

( ८३ ) 

मृषा कृखा मात्र्छलनमथ वैलक्ष्यनमितं 

ठार तारं चरणकमले ताद्यति ते । 

चिरादन्तःशल्यं दहनकृतुन्मृखितगता 

तुरकोरिक्रणेः करिङिकिलितमीशानरिपुणा ॥ 
कृत्वाञ्चटा क्ररके, गोच्रनवंदा, पाड; 
नाम, अथवा गां इद्ियं चायते इति गोत्र] स्खटनन्युगरावट; 


किसख्ना । वैछश्ष्य~ल्जा, म्वभाव का परिवर्तन; च्क्यसेदटना। 
चव्यंनवाण, अन्तर्दाहि । उन्मुखता =जड मे उग्ब-डता दुभा, सवथा 
नष्ट करता हुभा। तलाकोटिनमजीरा, नृपुर, तराज्‌के पल्डंकी 
आकृति वात्य । क्वणे करिटरतश्रेयियां, मजीरे; अथवा नृपर्न कै 
बजने का शब्द्‌ । रईशानरिपुदिव का शच, काम) मर्तापाल्नै 
वाला, पति। 

सामान्य अ्ध- तर्‌ गोत्र का अपमान करन स खलित 
नीचे नेत्र किये इए मतर के छट पर्‌ तेरे चरण कमर का 
ताडन होने पर इद्ानरिपु कामदेव ) न जिसको चिरकाल से 
जलाया जाने के कारण अन्तदंह् था उसे निकार्त इए्‌ अपना 
बदला देखकर, तरे नृपुरो के बजने कै क्रणत्कार्‌ की किल- 
किद्धाहट रूपी हषं ध्वनि की | 


२२९९ सदयं क्री 
प शोक मेँ शिवजी को भगवती के चरर्णो के ताडनकी 
सपहा दिखाकर, इस छोक मे यह दिखाया गया है किं भगवती ने 
मर्तार्‌ के रुखट पर्‌ चरण कमर्खछो से खात मारकर उनकी इच्छा भूरी 
की । एसका सामान्य अथे श्रुगार रस पूणे ओर श्रूगार रस के 
प्रेमी जन प्रेयसी के चरणस्पदो करना, अथवा उसके पदग्रहार 
से पसन्न होना श्रृगाररस की विरदोषता मानते हैं । श्रीकृष्ण 
भगवान से भी राधिका के भक्त गण उनके चरण परोश्न कराने 
म अपनी उपासना की उछ्कृष्टता सम्षते हँ । परन्तु आपत्ति जनक 
विषयतो यदटै कि क्या ९७ शछोकोक्त सतीत की चरम सीमा 
पति क छ्छ।ट पर पद प्रहार करन महोतीषटै। रेस विष्द्ध भाव 
का समन्वय कैम किया जा सकता है £ इसस्यि हम इसका क्रूटाथे 
योगपर्‌ दिखाने का नीच यत्न क्ते हँ । सामान्य भाव तो यद्‌ 
हीटै कि रेक जिन्न कामको मस्म कर दिया, वहभी 
पलि की सतं खाकर काम क उपहास्यास्पद वनते ह। 


~ - ~~~ --~---- - ~ ~ ---~-----~ 


इस छाक का दूसरा अथं इस भकार रिया जा सकता टै । 

गोत्र का-अथे इन्द्रिय सवम किया जा सकता हे, अर्थात्‌ “ गां त्रपते 

इति गोत्रम्‌  इसथ्ियि गोत्रस्खटनं से उद्य ` संयम की गिरावट 

अथवा उद्धिय संयम ते च्युत होना दहै, उसको मृषाक्कत्रा अर्थात्‌ 

्षूटा करनं से इन्द्रिय सेयम की कमी को पूरा करन का अभिप्राय 

है वैखृक्ष्यनमिते उप दृष्टि को कहते है, जिसमे रक्ष्य रित दृष्टि 

नीचकोष्चुकी होतीहै। शांभवी मुद्रामेभी नेत्रौ की मुद्रा 

रेसी ही रहती है । जिसमे अन्तरुक्ष्य बिष्ट होने से दृष्टि रक्ष 

रित हयो जाती है, ओर्‌ नेत्र अर्धोन्मीरित से खे रहते है, जाङधर 


सदद्रु लह्य १९१ 
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वधस जनसरिरमी भाग का घ्चुक जतः ई आर्‌ चिवुक 
कंठ कूप पर्‌ जार्गती है, उस सम्वदषटि नीच कौ यर दुक जाती 
है ओर उसे वेरक्ष्य नमित क रुते द्र। इच्छिय सेयम युक्त 
जार्धः्‌ बन्ध खमन पर वाभिवी सुद्राका फट यह हाता 
चक्ति का उत्थान हाकर्‌ वह्‌ इट याज्ञा चकर क उर्‌ चद जती है 
अथात्‌ आज्ञा चक्रस्थ रिव क च्छट प्र पदारापण करती इ 
सहस्रार मेँ प्रवया करन का उत्ताव्ली द्य उती हे । मतर्‌ पदे से 
देहाभिमानी दह का पोषण करन बाला भता ही मद्र ई । 


उपद्रष्टानमन्ताच मता भोक्ता मदे श्वरः \ 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेपस्मन्परषः परः !\ गोता 


क्योकि आज्ञा चक्र तक ही दहाभिमान रहता है, उसके ऊषरं 
चित्त की अवस्था उन्सुन्यामिमुखी हने ख्गती है ओर दहाभिमान 
शिथर ह्यन पर॒ भर्ता चन्द की उपयुक्तता कम होने ख्गती है । 


दी ङर भगवत्पाद ने स्थान २ पर्‌ भगवती क अग प्रत्यग की 
सुन्दरता का वणन करते समय उसके हावमा्वो मँ कामदेव का 
सहयोग दिश्वाया है, माना कामदेव सदा मगवती का आश्रय ठेकर्‌ 
मपना काय करता सहता है, जर रेसा प्रतीत होता है कि मानां 
भगवती कामदेव की ही प्रति मूर्तिहे। कादि विव्रा का प्रथम 
अक्षर ककार है, जिससे ब्रह्म की आदि काम ख्या शक्ति अमिप्रत 
है । उसकी तरिपुरतापिन्युपनिषद म इस प्रकार व्याख्या मिर्ती हे । 
स एको देव; दिव रूपी इस्यत्वेन विकासते, यतिषु 
यष, येगिषु. कामयते \ कमे जायते \ स एष निरंजनेोऽकः- 


[;॥(,। 


९, 


सदये ष्ट्री 


मल्वेनोञ्जुम्भते, अकचटतपयशषान्‌ सृजते । ठस्मादीश्वरः 
कामेोऽभिधीषयत, उट्परिभाषया कामः ककार व्याप्नेति 1 


अर्भः--वह एक रिव ष्पी दव दद्य के रूपमे विकसित होता 
है | यतियो म, यज्ञो मे, योगि्यो मँ कामना करता है । दस प्रकार 
काम उखन्न ह्येता है । वह निरंजन कामना रहित ब्रह्म जमुहाई ठेता 
हे ( विकसित होता) अ वम, क वग, च वगै, ट वर्ग, त व 
पवग, यवर्ग ओर्‌ श वगे की खष्टि करता । इसरियि इश्वर को 
काम कहते है । उसकी परिभाषा करन से काम ककार मेँ व्यापक 
माना जाता है । 


मनन शक्ति आद्योपान्त काम शक्ति ही हे, सामान्य इच्छा के 
ख्प म उसे कामना कहते ह ओर प्रजनन वासना को काम॒ वासना 
कहते है । बह रिव की प्रमवामिमुखी शक्ति है । परन्तु जव वह 
प्रति प्रसव रूपा होती है, तब उसे शिवा क्ते है । परमब ओर ख्य 
क्रम दोना उसके विपरित भाव होने के कारण एक दूसरे के प्रति- 
बन्ध ओर शु ह । समाधि कारम काम शिव का शतु दै, परन्तु 
सष्ठिकार्मे बहदही रक्तिं केषूपमेंरिव की अर्घागिनीका 
सहयोगी बन जाता) समाधि कार्म जिस कामको रौकर 
अपने तीसरे नेत्र को खोरुकर भस्म कर देते दै, बह ह्मी उनके 
प्मवाभिमुख होने पर मानो उनका उपहास करता टै । 
भगवती क नुपुररो के श्रृगार स्स परिपणे कण २ शब्द की ध्वनि 
म मानों कामदेव के उक्त उपहास का ्येग व्यक्तहो दाहै। 
नृत्य के समय नुपुर ध्वनि अथव गान वाद्य के साथ मजीरैका 


म्नादुय त्तहक ९.5 


चजना, जा ध्यान साधिके प्रत्तपक्षी ह, कामदेव दी प्रसन्नता 
क्क 1 ५ के [ 1 न 
का त्यक्त करन वारे हान्य शी ङिलकिसहर मदस्य £ } 
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मन्‌ के ल्य ओर्‌ ज्युतथान का स्थान अक्ता चक्रके उषः) 
अनाहद्‌ मे इर्‌, विलुद्धमे सदाशिव भर आज्ञा न शिच का स्थान 
हे । शभवींसमुद्राको समाधिका द्रागदृघाटन क्टना चाहिय, 
व्युत्थान के समय जव श्चक्ति नौच उन्ती दहं तव मानो द्विव के 
रुलाट प्‌ पद प्रहर कर्ती हुई नीच उतम्ती दै, सोर उसके नुप 
के ठाब्द्‌ मं कामदेव क हाम्य क्री प्रति भ्वनि बताई गहं हे ! शभवी 
मुद्रा के अभ्यासी को काम वासना रूपी अन्तर्दाह का उन्मूलन हां 
ङ्यता दै । 


(८७ ) 


दिमानीहन्तश्ये हिमगिरि निवमेकचतुग 

निश्चागां निद्राणे निशि च षर भागे च विशृदौ। 
परं रष््मी पात्रे श्रियमनिसुजन्तो सयिनां 
सराजं त्वत्पादौ जननि जयतकरित्रमिह क्रिम्‌ । 


श्रथू--हं जननि ! तरे दोन चरण कमर पर्‌ जय प्राप 
ऊर रहे है, इसमे आश्चर्य स्याह १ क्योकि कम बरफ़से मर 
जाता. तर चरण हिमगिरि पर्‌ निवाम क्रनमे कुखट हं, 
कमल रतस स्मो जाताहै, तरे चरण नरान विशद रहते 


२९.८ सौद लहरी 


"~~~ 


ह; वह दिन मे ठक्ष्मी का पात्ररहताहै ओर तेरे चरण संमयाचर्‌ 
के उपासको को खूब उक्ष्मी देते हैँ | 


अर्थात्‌ तेर्‌ चरणो को कमल की उपमा कैसे दी जा सकती है 
कदापि नँ दी जा सकती । 


( ८८ ) 


पदं ते कोत्तीनां प्रपदमपदं देवि विषदां 
कथे नीतं सद्भिः कटिनकमरीखपेरतुलाम्‌ । 
कथचिद्धाहभ्याप्रुपयमनकारे पुरभिदा 
यदादाय न्यस्तं ददि दयमानेन मनसा ॥ 


अथ- हे देवि) तेरा पद कौर्तियों का प्रपद्‌ (स्थान) 
है ओर विपदाओं का अपद है | न जने सप्पुरुषों नै उसकी 
तुलना कद्व की कठिन खोपरी से कैसे की है, बह इतना कोमख 
है कि विवाह के समय ` पुरारिने दयाद्रं मनसे किसी प्रकार 
( अर्थात्‌ बडी हि चकिचाहृट ओर बडे संकोच फे साथ) 
दोनों हाथों से उठाकर उसे पत्थर पर रखा था । 


विवाह मेँ फरो या सविरो के समय चर्‌ वधूके एक चरण को 
अपने हार्थो स॒ उटाकर्‌ पत्थर पर्‌ रखकर कहता है, कि हे देवि 
तृ भ पारनाथे पना चिन्त. इतना उढ रखना जसा यह पत्थर ह । 


सदय सहस ९.९ 
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केवल्यय्मा का मतद ङि वह शाक मद्रामष्ी माप्य ङी 
प्रतिया मं नहीं भिख्ना, मलयं क्षपक ६ 


== ~ ~ ~~~ ~ “~ ---= ~ ~ *--~---- ~ 


(८ 
नखेनोकृष्ीणां करकमरसकाचद्यनिमि - 
स्तरूणां दिव्यानां हमत उव त चण्डि चरणो । 
फलानि सवःस्थस्यः किसलयकराग्रेण दद्रा 
द शरिभ्यो भद्रां भियमनिशमद्ायद्‌दती ॥ 


कटिन चव्द-- नाक~स्वग, किसलयपत्ने, पव, अहयाय- 
तुरन्त, स्वःस्थनस्वावटंबी, स्वम निवासी, अनिन्चंनिरन्वर । 


अथें--हे चण्डि! तर्‌ दोन चरण अपने नखो ने 
कल्पवृक्षो का परिहास सा कर रहे दह, जौ नन्व देवांगनार्ओ के 
वरर रूपी कमलं को ( हाथ जोडने समय) वैद करने कते चयि 
संख्याम १० चन्द्रमा ष्का ह| कल्पवृक्ष तो स्वगं में 
रहन वा स्वांवरटेवी देवनाआ का अपन प्व ख्पी क्राग्रा सं 
फर दंते हँ, परन्तु तेरे चरण दरि्ियो को निरन्तर, तुरन्त ओर 
बहुत धन देते रहत हे । 


कल्यवरक्ष से स्वग निवार्यो कोही लम दहै, यहं के दशद्वर्यो 
का कुद नहीं । 


ददाने दीनेभ्यः भ्रियमनिक्माशाम्नुमद्श्ी- - 
ममन्दं सोन्दरयप्रकरमकरन्दं विकिरति । 
तवास्मिन्मन्दारस्तबकदुमगे यातु चरणे 
निमञन्मजजीवः करणचरणः षटूचरणताम्‌ ॥ 


कदटिन चब्द-- करण चरणःनइन्द्रियो रूपी चरण बाह्या, 


घटु्वरण-भौरा, मधुकर | 


अथ्‌ः--उम तरे चरणमे जो मेदार वृक्ष केः पुप्प कै 

स्तवकः जसा सुन्दर है, मेरा ५ ज्ञानन्दिय ओर १ अन्तः करण 

रुपी ६ चरण बाल्य यह जीव क्र; चरर्णो वाल्ला मधुकेर्‌ बनकर 

दरबार | तेरा चरण जा द्रर्नां को उनकी आया के अनुसार 

निरन्तर ष्म देता रहता ह, ओर सौन्दर्य राशि के मकरन्द 

को खूत्र कैराता रहतादहै ओर मन्दार्‌ क पुष्पो क स्तबक 
` सदृश छुमग ह | 


अर्थात्‌ मँ मौर की तषट तेर्‌ चरणं कमर पर अपना सर्वस्व 
मनसा, वाचा कमणा सव॒ इृ्द्यौ ओर्‌ मनके व्यापारं 
को समर्पण कद्‌ | 


~= "~ “~~~ --------- -- 


न्रर्णाक्ा गमनिका प्यानः- 


९ 
पदन्याम्‌क्रीडाप्रिचयमिवारन्धुमनम- 
धए्न्तस्व ( स्खलन्तस्त ) खेटं अबनकटटंसा न जहति | 
अतस्तषां (सखदिक्षेप) शिक्ां सुनगगणिमञ्जीररणत- 
च्छलादाचक्ाणं चरणङ्कमर चारुचरित्‌ ॥ 


कठिन चाब्दः--अःचभ्नाणःत्वातिं करता दुखा 


अथे; --हं चार चरिते } रेस प्रनीत होना ति नरं 
भवन के राजहंस चख्ते समय तरे परदन्यास क्रीडा (चाट) का 
पस्विय प्राप्त करने को तरे खेर का त्याग नदीं करते | ( अथौत 
तरे पठि २ तरी तरह कटम उठाकर चख्नेहं, ओरवे उस 
खेर का व्याग नह करत , ओर तरे चन््ते सम्य चरण कमन 
मे खगौ मणिरयं युक्त नूत की अङ्कार का छब्द माना उनका 
चलने की शिक्षा का उपदे कर रहा है । 


चिर्योकी चाकी दसतिस उपमादी जया करतीदटे, 
परन्तु भगवती की चाल्मरहसस्वये च्छनकी रिक्षा ग्रहण कर्‌ 
रह है । दूसरा माब वह मीर कि परमहंस महापुरुषो की उन्मत्त 
गतिविधि मे चक्ति कौ क्रीडा युक्त मस्तीमरी चारु का आभास 
हता दै । जीवनसुक्तं पम हंस ही मगवतौ के मवन कराह ह । 


२०५ म्यद्रय नहे 
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पर्लग का ध्यानः- 
(९) 


गततास्तं मञ्चत्वं दुदिणहरिददरिश्वरभृतः 

शिवः स्च्छच्छायाधरितकेषटग्रच्छद पटः । 
त्वदीयानां मामां प्रतिफलनरागारुणतया 
वरीय शृङ्कारा रसडव दशांदाग्ि इतुकम्‌ ॥ 


कठिन क्ञब्दः--प्रच्छदपट~चादर, दशां=दशटि को, दोग्धिन्दुहत। 
है, इतुकं=कोतदरट 


अथः- त्या हरि रुद्र ओर्‌ श्वर द्वारा रक्षा कयि जनि 
वाठ ( क्रमकः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर ओर अनःहत्‌ चक्र ) 
तेरे मचके चार्‌ पयेदहैँ, अर्थात्‌ चारों तेरा मंच बनतेदहैँ 
उसपर विद्धी इई स्वच्छ छाया की बनी इड कपट स्पी माया की 
चादर क्िवहि, नो तेरी प्रभाक इ्लखकने के कारण अस्ण 
दिख पडने से एसी प्रतीत होती दहं कि मानो श्रङ्गार रस श्री 
बनकर बृष्टि मे कुतूहल उत्पन कर रहा है । 


शिव राक्त्यातसक प्रथम स्पन्द्‌ आज्ञा चक्र मे, सदाख्य अर्थात्‌ 
अधेनारीश्वर यिव विद्ध म, हर, र्द, विष्णु ओर ब्रह्मा क्रमश 
नीचेके चारो च््रोँके आधिदेवदै। रर विष्णु ओर ज्मा 
द्ध विद्या के अन्तगैत है ओर्‌ जीव ( पुरुष ) माया के अन्तगैत दै 
ओर्‌ अन्य२४तस्वो का संधात्‌ रुपी देह अशयुद्धवि्या के अन्तगैत है । 
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अदुद्धावद्यया के स्प.करा प्रप्त कण्डनं कटः जा क्न दह | जमकर 
वह्‌ सव त्वा की युद्धि करती हुईं विमुद्ध्‌ चक्र मं अपन चिचुद्ध 
म्पम विगाजनं दनी) वह्‌ हम उपरम णक स्थान प्र कड 
भाय कि पयुत्त अवस्थामे चक्तिका स्थान मूलाधार क पाम्‌ 

घुन्ना स वाहर्‌ है गर जागकर मुपुञ्ला क भौतर स्वाधिष्ठान च्क 
म, पचन्तु विशुद्ध स्वस्प्रमे चह विद्युद्धिच्क्रिम म्हलीहै; इस 
छक मे मगवती कड्मद्पका दही वणन दं] 


इस स्छाक के साथ ३७ उरक का एक वार्‌ फिर पद 
छना चाहिय । व्योमेश्वर र्‌ व्यामिश्वरी का यहां चित्र खचा गया 
हे । शिव को यदि स्वच्छ छाया घटिन आकादयमयी माग्रावी चादर 
सदृश समञ्चा जाय ता शक्ति कौ उसमं स्फरिकवत श्चटकन वारी 
अरुणिमा समञ्चना चाहिय । 


श्रीचक्र को भी भगवती कामेच कहा जा सकता हे । ईशान्‌ 
कोण मँ इश्वर, अभिकोणमे सद्र, नैचऋलयकोणमे विष्णु ओैर 
वायव्य कोण म ब्रह्मा समञ्चना चाये । अथवा पृवे म ब्राह्मी 
( इश्वरी ) मातृ देवता, दक्षिणम रोद्री मातु दवता पश्चिमम 
कौमारी मात्र देवता ओर उत्त मे वरेष्णवी अर्थात्‌ प्रत्येक की शक्ति 
को देव के वाम अर मै देखना चाहिये, जो चारो द्वारो पर स्थित 
: | श्रीकर का आकाक्चख्पी स्फटिक का जना हुआ समञ्चना 
चाहिये । उस प्र रिव रूपी चादर है ओर्‌ अरुणिमा रूपी शक्ति 
। चैन्दव स्थान पर शक्ति का आसन दै) श्री चर की रदियां 
दसौ दिशा मै मुक्ति मुक्ति सष्टित अणिमादि सिद्ध्या के र्पो में 
फैरुरहीहं। 
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यहां तकृ मगवती कं अगा का प्रथक २ ध्यान षताया जाकरं 
दस इरोक म पूरे शरीर का ध्यान कहा गया है । 


( ९३ ) 


अराला केशेषु प्रकृतिप्तरला भन्दहसितेः 

शिरीषाभा ` ग्रे हषदिव कठोरा कुचतटे । 

भृोतन्वी मध्ये ` पृथुरपिवशरांह विषये 

जगत्‌ त्रातु ह्भोजेयति करुणा काचिदरुणा | 
पाठान्तरः-- १ चित्तेदषटुपलशोमा, २ वृधुररसिजारौष 


कठिन श्द--जराटानकुटिर, प्ृशु-मारी, बडा, वरारोह 
सुन्दर नितंब; उपरू~रःन, उरसिजः च, कान्त्‌ः=कचते ( प्रकाक्षिव 
इति) काचित, चमकती हूं अथवा काच के सदया, अथवा कोड मी 
जिसको हम नही जान सकते । करणा काचदरुणा-~करुणा का अर्थं 
काचित्‌ अरुणा किया जाना चाहिये । 


अथेः- शमु कौ कर्णा ( अर्थात दया ) की, जगत कौ 
रक्षा करने के च्थि मानों जो काचित अरुणा है सर्वत्र जय दहो 
रही है 1 . जिसके अथात्‌ अरुणा मगवती. के केडा स्वामाविक 
सशता स्यि इए धुषराके अथात कुटि है, मन्द २ हंसी मुखे 
पर्‌ है, गात्र अथवा चित्त सिरस की आमाच्यि इएहि, कुच 
पत्थर सदश कठोर है ( अथवा स्फटिक की शोमा युक्त हैँ ) 
मध्य मे कटिमाग अति पत्ता है ओर नितंब भारी है ( अथवा 
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कुचा का उठ माहे) पाटान्तर्‌ करा प्रहण कमन म शरीर 
कं त्थान प्रर्‌ वित्त ओर्‌ निनेव क स्थान प्रर कुचा का दुबारा 
वणन हो जाता है | चिन्तक स्फटिक मे उपमितता करिया जा 
सकता, परन्तु दहः कौ शानः का बणन किया जाना अश्वकः 
उपयुक्त दिग्वता है, ओर कुचो को दवारा न बताकर नितेवों 
का भी वणन आना अव्यावव्यक हे, इसन हमने परान्ते 
कौ पृथक दिखा द्विया हैं, 


दभुकी करुणा ओर्‌ अरुणा दानां पक हीरहै। अरुणा 
भगवती का एक नाम है ओर्‌ उसके गरुण वधौ के कारण प्रसिद्ध 
ह+ करूणा भी ककार पूवक अरुणा द्य 2, उसस्ियि ककार से 
काचित्‌ का भाव व्यक्त हाताहे। काचित्‌ का अथे *कोई' हाने 
मे करुणा का अरुणा का एकं अश्च समञ्ञना चाहिय । अर्थात्‌ 
पराशक्ति अरुणा जिसको कोई नहीं जान सकता बह रमु को 
करुणा के पमे दी जानी जा सकती दै । दरस माव यह भी है 
कि रामु क स्फटिक अथवा कांच सदश स्वच्छ दारीर म प्रतिफसिति 
होने वारी अरुणिमा ही भगवती अरुणा की छवी करुणा के स्वख्पमें 
दिख ट हे । कुरिरता, हिंसा, ओर कटोरता करुणा के विरोधी भाव 
हति हं । दया का मन्द्‌ पडना भी एक कमी का रक्षण है, ओर्‌ किसी 
भाव कात्तनु होना उसके क्षीण हनि का पूव रूप है । इसख्यि 
दाम की करुणा मे कुरिर्ता हिसा, कटोरता, मन्दपना ओर तनु का 
भाव नहीं होना चाहिये, क्योकि रोमु की करणा के ङ्प मे जगतत 
कीरश्ाकेख्यिदही अरूणाने यह ख्य धारण करिया है| अरा 
का अथ कुटिल होता हे परन्तु कुरिख्ता भगवती के केो की 


२३०६. सदय लहरी 


कोभा बढा रही है । श्ञमु की करूणा कभी मन्द नहीं पडती, परन्तु 
मन्दपना हसी मै रक करुणा की वृद्धि करता हे । शिरीष कौ 
दयुखत्ति “श्वः धातुसे है (श्र हिंसायां णाति शीयते वा 
इति शिरीषः) अर्थात्‌ जो काटा जाता टै, अथवा जो फेरूता 
हे बह सिरीष कहराता है । शिरीष अथवा सिरस एक वृक्ष का नाम 
है जो कल्याण का सूचक है । अर्थात्‌ भगवती म हिसा का भाव 
रेसा है जसा कि सिरस मे, क्योकि भगवती का शरीर सिस की 
आभायुक्त है जो सारे जगत का कल्याण करने को सदा तत्पर रहता 
ह । जसे कुरिरुता को भगवती ने केशो म धारण कर्‌ कै उनकी 
शोभा को बदाया षै, ओर फि्‌ मी पीट पर पीठे की ओर्‌ फक 
दिया है, इसी प्रकार कटोरता मी दया का विरोधी माव है, उसे 
मगवती ने अपने पयोधरो म धारण कर ख्या है। दृध पिरक 
पोषण करनं वादे स्तर्नो मे कटोरता रहने पर॒ भी बे दयाद्रता से 
टपकते रहते है, क्योकि ` भगवती का सारा सरीर शिरीष वृक्षवत्‌ 
कल्याणवपुः है । शमु की करुणा मेँ कुरिरुता, हिंसा मौर कठोरता 
कै विदयेधी भावौ को स्थान कटा, बे इतने दयु है कि उनकी ` 
करुणा मँ कमी कमी नही याती, वह सदा सर्वदा पूर्ण है, फिर तनु 
अथवा क्षीण होने की तो सेभावना ही कैसे हयो सकती है । इसख्यि 
वह्‌ प्रथु अर्थात्‌ महती करुणा है । प्रयु माव मगवती ने नितंर्वो 
मे धारण किया हुआ है। ने निव भाग का भारीपन 
स्थिएता का चोतक है, अर्थात्‌ शमु की करुणा -नित्य है । परन्तु 
मगवती का करि प्रदेरा अति तनु मीहे, यद्यपि यह सियो की 
शोभा का एक रक्षण दहै, तो भी करुणा का मध्य भाग तनु होने 
से उसके क्षीण होने की संमावना.कीः रति हो सकती है, ` 
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परन्तु यह्‌ बात नीह ¦ कटि परदलम मणिपुर च्क्रसट्‌ का स्थान 
हन स, मगवतीमे श्ट का गदर माव अथान क्राधं अनि ध्ननुह्या 
गया ह, अर्थात्‌ क्षीणवत्‌ त॒नु है । माना भगवतीनस्द्रक रद्र 
भाव को खल सद्य कम रखः ३ । 
अभिप्राय यह है कि मगवतती का यणीर माना चंमुकी द्रा 
का अवतार है, जा जगत की रक्षा कमते क यिय अवतीणे हुआ ह । 
दस शोक मे बह भाव भी प्रतीत हेता ट कि सद्गु स्वन्प 
शिव कै अनुग्रहते जो चक्ति की जागृति दानी दे, ओर्‌ उपरक्त 
करुणा के स्वप मे साघक गण उम अपन अन्तर्‌ म अनुमव करत हैः 
चह शमु की करुणाहै। अर्थात शिव स्वर्प गुर का अनुग्रह 
दमु का ही अनुग्रह है, जिसस चिप्य मे शक्ति का उत्थान हाता 
है । इसख्यि गुरु कपा, चक्ति की अभिव्यक्ति ओर शमु कौ 
करुणा तीनां पयायवाची ह । 
अगवती क शङ्गारे दपण का ध्यान 
[९] 
समानीतः पद्भ्यां मणिमुदकरवामम्बरमणि- 
भृयादास्यादन्तःस्तिमितङिरिणश्रणिमसगः । 
दधातिखदक्तप्रतिफलनमश्रान्ततरिकच 
निरातंकं चन्द्रान्निजहद थप केर्हमिव ॥ 
कृटिन शब्दः--मसृणः-चिकना, स्वच्छः विकचं=प्रफुमलित्‌ 
विकसत्‌, खित्म हुआ; निरातंक=आततेकरदित, निडर, विना भय के । 


# नोटः- देखें योग दद्यैन सूत्र (२) ४) मै ५ ङो का प्रसुत 
तनु, विच्छिन्न ओर उदार चार अवस्थाय । 
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अथेः--अबर मणि अर्थात्‌ सूरयं॑तेर चरणो के समीप 
होमे पर सुङुर (दपण) का काम देरहाहै। तेरे मुख के भय 
से उसने अधनी किरणो के समूह को अन्दर द्ुषा छया दहै, 
इसय्यि वह स्वच्छ है अर तेरे मुख का प्रतिर्िव उसके हृदय 
कमल के सद्र सदा विकसित है (क्योकि तेरा मुण्वं कमल 
सदा विकसित रहता है ओर वह उसका प्रतिर्जिव है), अपर 
उसको चन्द्रमा का भय नींद | (कमलसूय को देख कर 
सिता है ओर्‌ रात्रिम मुरन्ना जातादहै मानों उसे चन््रमासे 
भय गता है). | 


यहां प सूयं को . दपेणसे उपमा देकर, उसमे प्रतिर्थियित 
भगवती क मुख कमर को उसके विकसित हृदय कमर से उपमित 
किया गया है । अनाहत्‌ चक्र का स्थान हृदय है, मर वह सूयै- 
मेडक का स्थान हे । अनाहत्‌ चक्र कौ १२ पंखडियां १२ आदित्य 
मानी जाती है । दसिय हृदयस्थ सू मेड भगवती के चर्णो 
के समीप मुकुरवत्‌ रखा हभ है । ९२ शोक मेँ भगवती को जिस 
मच पर्‌ बिया गयां टै, वह विद्ध चक्र ह ओर हृदय चक्र उसके 
नीचे है ओर आज्ञा चक्रस्थ चद्रमडल उपर हे | दर्पेण स्वच्छ होना 
चाहिये, यदि सूथै की ` किरणं उत्को दकलेती है तो बे शरुकुर को 
मरीनवत्‌ करके मुख के भरतिनिित्‌ होने मँ बाधक होती दँ । परन्तु 
भगवती के मुखका तेजपुयैकेतेज से मी अधिक है अथवा 
उसका तेज मगवती के तेज से ही प्रका पातां है, इसख्यि सूयं ने 
मगव॒त्री के सुख. के भय से अपनी किरणो को अन्तःस्तिमित्‌ करं 


सादय हसे ३५. 


01 


11 


[न ॥ (नी 


ख्िदटै। ओर्‌ भगवती क्न प्रुत सुग कम नत दरिन्वन 
खगा हे । 


यददित्यर॑त्‌ तेने जगब्ुःसयंतर<लिकम \ 
यब्डन्द्रमसि य्चस्नौ तत्तेज विद्धि मामकम्‌ ५ 


(गेना १५, १२) 


भगवती का मुख कमर क सदृश है, इसलियि उसका भरति 
सूय के हृदय कमर्वत्‌ जान पडता हे । कमर रात्रि मे संकुचति हा 
जाता है ओर दिनम ही खिख्ता दै दस्य उपर आज्ञाचक्र में 
चन्द्र मंडरः दिखने से उसके वंदहा जानकी यद्वि आद्धंकाकी 
जाय तो वह उचित नही है, क्योकि भगवती के तजस ही चन्द्र 
मण्डल चमकता हे ओर उसके प्रतिर्चिव को चन्द्रमा से काट भय 
नहीं हो सकता । 


कटवष्टी ८ ६,५ ) की 'यवथादर्षे तथात्मनिः इत्यादि शति फा 
माप्यक्ञार्‌ मगवत्पाद स्खिते ह कि जसे मर रदित दपेण म मनुप्य 
को अपना प्रतिर्बिव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता टै वेते ही तमोगुण ओर 
रजोगुण से शुद्ध होनि पर बुद्धि ख्यी निमेर आदे पर॒ आसतच्व 
का प्रतिबिब स्पष्ट दिखा करता टै । अर्थात्‌ योगिर्यो को प्रव्यक्ष 
होने वाखा हृदय पुरुष परमत्व का प्रतिविब है, जो उदैध्वोन्मीखिति 
सूये ओर अ्धोन्मीख्ति चन्द्र के योग स योगिर्यो क हृदय मेँ सदा 
क्रीडा किया करता दै । अथवा वह शक्तिकादीषरूपहेजा यौगिवां 
के हटयस्थ सु्येमण्डल रूपी मुक्‌ म परमतत्व का भरतिबिब मात्रे | 


३१० ` सदय छेहरी 
रक्षमीधर्‌ के मतानुसार शोक ९.४, ९.९ ओर १०२ तीर्न 
षेपक ह । उपर कहाजा चुका कि कैवल्य दार्माके मतसे 
छक ८८ क्षेपक है। दाकर भगवत्ाद ने पूरी रातश्छोकी 
स्खिी थी इसल्यि ३ शोक क्षेपक हान चाहिये अर्थात्‌ उक्त चारों 
म एक शछोक क्षेपक नहीं है । हमारी समञ्च मँयह ९४ वां 
धोक क्षेपक नहीं माना जाना चाहिये, क्योकि इसकी पूवे संगति 
९२ रोकं से ओर उत्तर संगति ९५ शोक से स्पष्ट है । श्रङ्गार 
के सिये यदि ९५ छोकीक्त श्रडगार का डिव्वा पासे दिखाया 
जाता है तो श्रृङ्गार के भावदयक साधन मुकुर को कयो नहीं स्थान 
दिया जाना चाहिये । श्रृङ्गार के स्यि श्रङ्गार का डिन्वाः जितना 
भनिवाये है उतना आवश्यक मुकुर मी है । 


श्ङ्ग।र के डिव्वे का ध्यानः-- 
( ९५ ) 

कलङ्कः कस्तुरी रजनिकर भिम्बं जरमयं 

कलाभिः कपूरेमैर कृतकरण्डं निषिडितम्‌ । 

अतस्त्वद्भोगेन प्रतिदिनमिदं र्कतिङ्कहरं 

विधिभ्रूयो भयौ निब्डयति नूनं तब ढृते ॥ 

कठिन शेब्दः-- मर्कत=ण्क दरे संग की मणि; करण्डडिष्बा, 
पिटारी; निविडिते=मरा हुओं; कुहरे-डिग्बे के भीतर का पोलापन । 

अथेः-- चन्दर बिव एक मरकत मणि के बने इए डच 
के सश है, उसका ककङ्क ( काटा धन्वा ) किस्तरी का काढा 


सदयं लहरो ३१ 


ज न~ = = = क, 


रग है ओर चमकती ददं कलायं कपूर म्द्ड दहे; ठौनो क जन्ठ 
म पीमकर तेर आभाग कः स्यि {उच्च म मरकर्‌ रः हूआद्वै. 
जो प्रतिरात्रि खच होता रहता है ओर तया उमे फिर दिन मं 
वार्‌ २ भरता रहतादहे। 


नीच चरणो के पास सुयेमण्डल, ओर उपर्‌ विशुद्ध चक्रमे 
१६ कलायुक्त चन्द्रमण्डल दोनो भगवती के श्रङ्गर.क साधन ह । 
सूमेमण्डर यदि मुकुर है तो चन्द्रमण्डल श्रङ्गार का डिव्वा है । कृष्णपक्ष 
भगवती की रात्रि है ओर शुहपक्ष दिवस । शुक्छ ओर कृष्ण पर्षा 
का दवतार्ओ का दिनरात कहते ई । 


भगवती की सपर्या कौ श्रसुत्मता 


(९६ ) 


पुगरातेरन्तःपुरमसि ततस्त्रच्चरणयोः 
सपर्यामर्यादा तरन्तकरणानामसुरमा । 
तथाश्चेते नीताः शतमखमुखाः सिद्धिमतुखां 
तव द्वारोपान्तस्थितिभिरणिमाऽप्यामिरमराः ॥ 


किनं शब्दः-- शतमखइन्द्र 


अर्थः-- त्‌ त्रिपुरारि के अन्तःपुर कौ रानी है इसख्यि 
तेरे चरणों की सपर्या पूजा की मयादा चचल इदर्यो वाठ 


= 


मनुष्यों को सुलभ नही, ओर इन्र की प्रष्ुखता में रहने 


३६२ खछौद्य ज्रौ 


न 


चाठे ये देवगण तेरे द्वार के निकट खडी रहने वाटी अणिमादि की 
(५ (५, 


अतु सिद्धियों तक ही पहंच पाते हे | 


देवताओं के पस जो अणिमादि सिद्धियां होती ईद, उनका 
स्थान भगवती के अन्तःपुर कं द्रा के बाहर ही है, जेसाकि श्रीचक्र 
ऊ मृग ॐ बहिरद्ररों पर॒ उनका. स्थान बताया जाता है, ओर 
असंयतेन्िय चैचर चित्त वारे मनुर््यो की तो वहां तक गति हीः 
दम है ।.उनको तो मगवती की पूजा करन का भी सौभाग्य प्राप्त 
नीं हेता, कहा है देवो मूत्वा देवं यजेत्‌ । ओर्‌ सिद्धियां मी अन्तःपुर 
मे प्रबेश्च नही कर्‌ पातीं । 


इस शोक मे असेयमी ओर सिद्धियो की कामना रखने वाङ 
मनुष्यो की निन्दा की गह है ओर अगे छोक र्म. कुरवक तर 
( कटिदार्‌ वृक्षो ) के सदश्च कषायो से युक्त कुस्सित्‌ मनुष्या म 
शक्ति कै जागरण होने की असंभावना दिखाई गई है । 


( ९७ ) 
कृरत्र वैधात्रं कतिकति भजन्ते न कवयः 
भिथो देव्याः को वा न मवति पतिः केरपिधनैः। 
महादेव हिता तव सति सतीनामचरमे 
ुचाभ्यामाषगः छुरयकतरोरप्यसुलमः ॥ 


कुरवकः--एक प्रकार का बक्ष, जिसमे पीत, रक्त ओर नीले रगं 
के पुष्य होते है । खाल फूलों वाखा करुवरक कदहलाता है, पीठे एलो 


सदय ल्ल्टरी २११ 


[ मि ) 


वास् कुरण्टक, ओर नीले रग वादेक दी कदने दर| कु्त-सन्‌ द 
“रव! अर्थात्‌ छब्द निसका वह कुरयक् ¦ 

अर्थः- विधाता कौ खी सरस्वती कस्या किननं ही 
कविजन नही मजत ! आर्‌ कौन थोडः मरा मी धनत्रान होक 
च्म का प्रति नदी दयता? (८ धनःय क धनप्राति या 
खक्षिमि परति कहन रगत हं ) ¦ परन्तु ह मतिं सतियो मे श्रेष्ट ! 
महादेव को छोडकर तरे कुचो का सगतो कुरवक तरू को 
मी दुकम हे । 

यहां भगवती का भासेग आल्गिन करन स॒ शक्ति के जागृत 
होने पर उसकी क्रिया अथवा उसके यनद का शपने शरीर मे 
अनुमव करने का अभिप्राय है, परन्तु वह कुरवक जेस कषाय युक्त 
कतकीं कुवादियो को सुरम नहीं होता, श्क्ति जागृत होने पर तो 
मनुष्य शिवतुस्य हो जाता है । कवि होना ओर धनवान होना 
सुरभम है परन्तु भगवती का कृपा पात्र बनना कठिन है । 

(र्द) 


गिरागाहर्देवीं दुदिणगृहिणीमागमविदो 
ह्रेःपलि पद्मां हरसह चरीमद्रितनयाम्‌ । 
तुरीया काऽपित्वे दुरधिमम निःसीममदहिमा 
महामाया विश्वं भ्रमयसि परन्रह्ममदहिषि ॥ 


अथः-- हे पर ब्रह्म कौ महाराज्ञि ! शान्ला के जानने 
यले ब्रह्मा की पलि को सरस्रतीं वाक देवी कतं हँ, . विष्णु 


३१४ सद्य स्री 


की पलि को पद्मा ( कमला ) कहते हैँ ओर ह्र की सहचरी 
को पार्वती कहते हँ । परन्तु त्‌ महामाया कोई चौथी हीह, 
तेरी महिमा असाम है चने सरे विश्च कोश्रमम उट रखादहै, 
तुञ्चको जानन कठिन ह } 


~~ ~~~ 


सरस्वती का बीज मत्रे है, लक्ष्मी का ओरी, पवेती का क्लीं 
ओर महामाया काही । वाग्मव कूट का तीसरा अक्षर शक्तिकां 
दाच्क है जौर्‌ बणेमाल का चौथा भक्षर होने से तुरीय पद समाधि 
का चोतक है ओौर वह सब बीजाक्षरो के अन्त मे रहतादहै }. 
अनुप्वार भी शक्ति के साथ सदा रहता है, वह शिवात्मक दै । इसे 
काम कठा कहते ह । 
चटा अवस्था 

(९९ ) 


सप्ुद्भूतस्थरस्तनमरमुरश्वारुहसितं 

कटाक कंदर्पो कतिचन कदभ्बतिवपुः । 
इरस्य त्वद्भआन्ति मनसि जनयसिस्म विमा 
भवत्या ये भक्ताः परिणतिरमीषामिययुमे ॥ 


अथ- हे उमे ! ऊपर उमर इए स्थूक स्तनो के मारसे 
युक्त उरुःस्थर, सुन्दर हंसी ओर कटाक्ष म कंदपं ओर कर्द 
वक्ष की कुछ शोभा वादा शारीरं, सब हर के मन म तरी याद 
दिलाकर भ्रम उत्पनं करते है, क्योकि तेरे विमर भक्तों मे तेरी 
तदरूपत। कौ परिणति के कारण वे तरे जैसे दिखने र्गते है } 


सखंदिये तष्य २१०५ 

्रहमविदुबरह्मेव भवति, त्रश्च का जानने वाल स्वयं तरह स्वह्प 

हो जता है, मगवती के निरन्तर चिन्तन करन से भगवती के भक्त 

भी मगवतीक द्यवालद्य जते)! शक्ति जागृ हान रफ 

साधक का दारीर्‌ आनखशिख शक्ति क अबि से पणं क्छ 
जाता है । इस अवस्था को घटा अवम्था कहत दै ! 


यह शाक क्षेपक माना जात्ता ह | यह क्षेपक हा सकता दहे 


कर्याक्षि इसकी संगति पूर्वापर से नहीं मिलती । ओर मगचती के 
छरीर का इस प्रकार का वर्णन पटिटेभी भः चुकाहे) 


भ्राथना 
( १०० ) 


कदा काटे मातः कथय करित्तालक्तकरमे 
पिवेयं विाथीं तवर चरणनिर्णेजनजलम्‌ । 
प्रकृत्या मूकानामपि च कविता कारणतया 
यदाधत्ते वाणी मुखक्रमल ताम्बृलरसताम ॥ 


अ्थै- हे मां! बताओ, वह समय कब अयिगा, जन्म 
एक विद्यार्थी, तेरे चरणौ का धुखा हआ जठ ( चरणोदक ); 
जो छक्षारस (महावर) केरंगस्चे लक होरहादहै, पान 
कर्गा, जिसमे सरस्वती के मुखकमछ से निक्डे हए पान की 
पीव, के सद्य, जन्मकेगूगेकोमी कविता राक्ति प्रदान 
करने की क्षमता है । | 


३१६ सौँदय लहरी 
यहां अय विद्यार्थी पद्‌ से अनुमान होता है, कि जिस समय 
यह्‌ स्तोत्र छख गया था, उस समय कर्‌ भगवत्पाद विद्यार्थं ही 
थे। वैसेतो मनुप्य जीवन मर विद्याका प्रार्थी रहता दहै परन्तु 
विचा्थीं रब्द रूढी अथे मेँ गुरु कुर म रहने बहि विचयार्थी के ख्ये 
ही प्रयुक्त होता है । 


( १०१) 


सरस्वत्या ट्या विधि हरि सपली विरते 
रतेः पातिव्रत्यं शिथिलयति रम्येण वपुषा । 
चिरञ्जीवक्नेव श्चपितपद्यपाशव्यतिकरः 
परानन्दाभिख्यं रसयति रपं त्द्मजनबान्‌ ॥ 


अथे-- तेरा मजन करने वाखा मनुष्य सरस्वती ओर रक्ष्मी 
दोनों से युक्त होकर ब्रह्मा ओर हरिके सापन्नडाह को पत्र 
बनकर विहार करता दहै। ओर सुन्दर रम्य शरीरसे रतिं 
( कामदेव की च्ञ) के भी प्ातित्रत धमे को शिथिर करता है, 
अथौत्‌ बह विद्रान्‌, धनाञ्य ओर सुन्दर रूपखवण्य युक्त॒रदारीर 
वालाह्यो जताहै। ओर पद्युपश्के दुःखो को नष्ट करके 
चरका तक परमानन्द के रस का रक्तास्वाद ठेता हआ जीवित 


रहता है | 


वधन मृ पडा हुआ जीव पड कदखता है, अर राग दूषी 
पाश संसार षूपी खे से बंधने की रष्सी है । कहीं २ आख पर्चो 


सौद लहरी २१७ 
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काभी जिकर आताहैवे यर, चरणा, ख्ना, मय्‌, निन्दा, खक. 


जाति, कुरः ओर शील 1 परन्तु भावनोपनियद्‌ म मोह अथदा गग 
कोटी पाश कहा हे । शवताश्चतरोषनिषद्‌ के (१,४)नेभीष्कदही 
पाञ्च बताया गया दे, नैते "अष्टकैः पडभिर्विशवस्पैकपायो" इत्यादि 1 

अगला १०२ दं इछाक भी क्षपक समञ्च जताहै। हम 
कह आये हँ करि रक्मीध के मत के अनुसार्‌ ०.४, ०० ओर १०२ 
दरोक क्षेपक हँ ओर कैवल्य ज्मा ८८ वे इलोकं को हीं क्षपक 
मानते हँ । अनुमान से मगव्तयाद ने पूर १०० इछोकका ही 
यह्‌ स्तोत्र ख्ख होगा । हमारी समञ्चमे ९४ वां खक पक्षिप 
नही होना चाहिये । इसल्यि ८८. °> ओर १०२ ये तीन 
दोक क्षेपक कहे जा सकत द । <^ दोक का क्षेपक हाना तो 
स्पष्ट प्रतीत हाता है । यदि अन्तिम दो र्छो्कौकोत्रेथका जग 
न माना जाय, क्योकि उनमें थ की स्वीकृति के लय मगवती स 
पथक प्राना की गई है अर्थात्‌ मथ जिसके खयि प्रार्थना की ग 
वह परे १०० दोक पर्‌ समाप्त होता, ता प्राथेना के इस 
१०२ र्छोक को भी क्षेपक कहना उचित्‌ नटीं । इस दृष्टि से एके 
स्लोक ही क्षेपक कहा जा सकता है ओर वह ९९ वां इको 
सकता है अथवा ८८वां। ८ ओर कै अक्र के पढने 
आंतिदहयनके कारण क्सीने <८कोक्िसीने ९९ को क्षेपक 
समञ्च ल्या है ओर समव है ९९ के स्थान षर ८८ कौ गसख्ती स 
्षेपक्र कह दिया गया द्ये । 


६१८ सौद हरी 
-खमपेण 
[१०२] 
भिधेनित्यस्मरे निरधिगुणे नीतिनिपुणे 
निराधाटज्ञाने नियमपरवित्तेकनिलये । 
नियत्यानिभक्त निखिलनिगमान्तस्तुतेषदे 
निरातके नित्ये निगमय ममापि स्तुतिभिमाम्‌ ॥ 
अथेः- हे सदा हंसमुखि असीमगुणनिषवे, नातिनिपुणे, 
निरतिशयज्ञानवति, नियम परायण भक्त के चित्तम धर करने 
वाटी, नियति से निर्मुक्त अर्थात्‌ नियति से अतीते, सब शास्र 
उपनिषद्‌ जिसके पदकौ स्तुति करते हैँ देसी अमये, सनातनी 
नित्ये ! मेरी मी इस स्तुति को ` स्वीकार करके अपने निगमो मे 
स्थान दो | 
[१०३] 
प्रदीपञ्वाङाभिदिवप्रकरनोराजनविधिः 
सुधाघ्तेशवन्द्रपलजलसरवैरण्यं रचना । 
स्वकीयैरम्भोभिः सरिलनिधि सोहित्यकरण 
सदीयामिर्वाग्मिष्तत्र जननि वाचां स्तुतिरियम्‌ ॥ 
अथेः- हे जननि ! तेरी प्रदान की इई वाकदाक्ति स 
कां गह इस स्तुति के. शब्द इस प्रकार हैँ जैसे दीपकः की 
जाखओं से सूयं की आरती उतारना, अथवा चन्द्रकान्त मणि 
से टपकते इए जठकणो से चन्द्रमा को.अर्ष्यं प्रदान करना 
अथवा समुद्र का सत्कार उस ही के जक से करना । 


सदय लहर ३२९. 


उपसंहार 


शानो मे कमे, भक्ति. ध्यान ओर्‌ कान मद स अध्यात्मसःधन 
क सोपानक्रम क तीन स्तर्‌ कह गय ह. इनकी साघन पद्धत्या मं 
भिन्नता अव्य है, परन्तु सव के आधार में एक्‌ दही मूल सिद्धान्त 
है, इसल्यि पस्यर मे एक दूर के विरोधी न हेति इए बे अधिकारी 
भेदसे सबको उत्तरोत्तर एकी रक्ष्य पर्‌ पहुचति द । श्रीकृष्ण भगवान्‌ 
न सव साधर्नो की उपयोगिता वताते हुए सव जिज्ञाघुओं कां तीन 
प्रकार का अधिकारी माना है | प्रथम श्रणिकेने पुरुष हं जिनको 
धनदारादि मै ठह आसक्तिदैः ने कर्मयोग के अधिकारी हेति ह 
दूसरी श्रेणि के बे पुरुष हँ जिनको पंसार से तीत्र वेराम्य उन्न हां 
गया है बे ध्यान ज्ञानके अधिकारी होते है, तीसंर्‌ मध्यम श्रणि 
के मनुप्य बे हँ जिनका चित संसार की गापत्तिरयो से व्याकुरु रहता है 
परन्तु घर्‌ को आ।सक्ति का त्याग नही कर सकते, उनका भक्ति योग 
का अधिकारी समश्चना चाहिय, उनकं छ्य सक्ति उपासना का 
माग ही श्रेयस्कर हाता है । यद्यपि सब साधनो का रक्ष्य जुद्धचतन 
स्वरूप परमात्मतत्व की प्रक्षि की ही ओर होता है, ता मी एहिक 
सौर पारलौकिक भोगो कौ प्रवर वासना उस रक्षय की प्राप्ति क 
सख्यि अग्रसर होने मे बाधा डाख्ती रहती दै । ज्यो २ अनक चष्ट 
सौर मनुश्रविक अर्थात्‌ देखे ओर सुने विषर्यो की तृष्णा कम होतीं 
जाती है, चित्त की स्वस्थता उन्नत होती जाती है जीर वृ्ति्यां वाय 
विष्यो का आश्रय स्याम कर अभ्यन्तर नित्य अखड आनन्दमयी 
आस्ज्योति का अवलेबन प्रकडने कगती ह \ वाह्य विभर्या से शनैःर 
करमशः विरक्तपू्वक शुद्ध आलमज्योति का प्रकाश ण्व साक्षात्कार 


२२० | सौदय लषरी 


होने तक सारी साधन यात्रा को बाह्य, अभ्यन्तरं ओर मिभधित्‌ 
उपासना भेद से तीन स्त्रो पए वारा जाताहे। उनको बहिर्याग 
ओर अन्तर्याग अथवा अपरा गौर परा पूजा भी कहते हे । शुद्ध 
सचिक चेतन सत्ता एक परमात्मा की ही है ओर देहादि की 
उपाधिर्यो के योग से प्रतिभासित होने बारी चेतना जीव कहती 
है । इसख्यि चित्त कौ वृ्तियों को सब उपाधिरयो से हटाकर ञुदध 
चेतन सत्ता पर ख्गानाही सव साधर्नोका सार दै, जिसका 
उपसंहार जिवाभिमान के सवथा मष्ट होनें पर॒ सब वृत्त्यौ का 
पमतच्व मे विलीनीकरण द्वारा होता है! कमेयोगी उसे स्थित 
पज्ञता कहता दै, मक्त उसे जीव ब्रह्म का सायुज्य योग मानता 
ओर्‌ ज्ञानी उसे ब्राह्मी स्थिति जानता दै । 


इसर्यि उपासना सदा चेतनसत्ता की की जाती है, जड पदार्थौ 
की नहीं । व्यवहार म भी सव मनुष्य पुत्र कर्त्र मित्र वधु राजा 
ओर्‌ राज्य कमचार्थिं के देह की सेवा द्वारा देही आसाकी दही 
प्रसन्नता प्राप्त किया करते है । परन्तु परम चेतन तच जिसकी 
व्यापकता सवत्र है सामान्यतया मनबुद्धि भौर इन्दिर्यो ॐ द्वारा 
ग्रहृणगम्य नही, उसकी सेवा उपासना ईखावास्यमिदः सर्व, इस 
ति के अनुसार यत्र तत्र स्वेत्र भावना द्वारा ही प्रतिमादि जड 
प्रतीको के सहारे आवाहन पूजन के उपचारो सहित की जानी संभव 
हे । समेव्यापी परमेश्वर का आवाहन अ्भैन कमे का विनियोग यत्र 
परतिमा अथवा प्रतीक विरोष म उसके अस्ति की धारणा को दृढ 
करान मात्र है । इस प्रकार दृढ संकल्य ओर दद धारणा से सर्वव्यापी 
की चेतन सत्ता उन जड प्रतीको मे इस प्रकार भरकर हो जाती 


सादय शि 

जसे ईधन म अथि) वाह्य यार्गोमे जने मृति अथवार्‌ दव 
का आवाहन प्राणप्रतिष्ठा ओर तदनन्तर पचाप्चःर षाडलपचार्‌ सहित 
अयैन पूजन एवं ध्यान शिया जता ह, वैमेही अन्नयाम मं भौ, 
देश्यी प्रतीक के अग प्रयग गे करन्यास अनन्या द्वारा उची 
देव की प्रत्यक अग सेवेधिनी शक्त्यां का आवाहन. हृदय नं 
प्राणरतिष्ठा ओर्‌ मानसिक पजन ध्यानादि अनेक क्रियार्खो का 
विधान है, जिनका ताप्यं अपन ठे शूपी प्रतीके उत सर्वान्तर्यामी 
की जागृति करनाहै, जव उस दबातिमिका शक्ति का प्रय अनुव 
अपने अन्तर्‌ म हान र्गता है, तवं बाह्य प्रतीका की अपक्षा न्दी 
रहती, तो भी ठे मूर्तियां ओर्‌ येत्रादि विरोष आद्णीयवने दही 
रहते हँ । 


सदये लहरी 


दस पश्यात्‌ उस मसुप्य की उपासना का स्तर श्म हो जाता है 
सौर उपासना क पीट स्थान स्थर दको छाडकर्‌ सुक्ष्म देह ऊ म्तरो 
पर्‌ उठन र्गत ई । पंचतन्मात्राओं पचपाणो ओर पेच करमैद्रियो का 
देहसे स॒षुञनागत मूराधारादरि चकरोद्वाग सेबेध दै जोर पंचज्ञनद्वियो का 
आज्ञाचक्र द्वारा ! साधक इस स्तरपर अपना भावनायुक्त ध्यान करमञ्चः 
भिन्न-मिन्न चक्रो पर॒ करता हुआ सहस्रार तक उपर उटाता है । 
प्रत्येक चक्र पर प्रत्यक्ष होने वाटे ब्रह्म, विष्णु, रुदर, ईश्वर, सदाशिव 
पमृति सब शिव क्ति भेद से एक ही परम चतनत्तत्व के उस उस 
चक्र से स्वित्‌ खूप दै । इनसे उपर नाद, करा, ज्योति, शांति 
आदि भी उस दी प्रम चिति शक्ति की अभिन्यक्तियां प्रत्यक्ष खूप से 
अनुभव मे आती दह । 


३२२ सदयं लहरी 


एक ही निविंशेष चिदात्मा ब्रह्म की सगुण निशेण भेद से 
उपासना की जाती है । सगुण ब्रह्म क दो मेद ई, एक जगत्‌ का 
नियन्ता ओर्‌ दूरा जगद्‌ा।समक अर्थात्‌ सवका अन्तरासा । ज्ञानं 
करिया, गुणादि की उपाधि भेदसेजेते एक दही ईर का अनेक 
र्पो से ध्यानाचेन किया जाता है, वैसे ही उसका स्मरण भी अनेक 
नामो द्वारा किया जाता ह । चिष्णु सहखनाम, गोपाल सहश्चनाम, 
शिवसहखनाम॒दुर्गासहसनाम, रङ्तिासदस्नाम, अनेक. सषटस्त- 
नामावल्यां प्रसिद्ध दहै, जिनमे पुरग, खरीटिग ओर नपुंसकङिग 
पदो द्वारा ब्रह्मपद का गुणविशिष्टं निर्दे देखने मँ आता है, 
वास्तव मे ब्रह्म कु किसी हिंग वाच्य नहीं कहा जा सकता। 
मास्करराय अपनी ठल्तासहस्रनाम की व्याख्या मेँ कहते है किं 
"द्‌ नुसारीण्येव हि खिगानि, नतुबास्तविरक ब्रहमण्येकमपि स्गिम्‌ ।' 
अर्थात्‌ ये ङ्ग पदानुसारी मात्र है, वास्तविकता यह है फि ब्रह्मे 
एकमी ङ्ग नहींहोतानेसा कि कहाहै, 


पुरूपं वा स्मेरेदेवि सरीरूपं वा चिन्तयत्‌ । 
अथवा निष्कं ध्यप्यत्स्दानन्दरुक्षणम्‌ ४ 
अथेः- हे देवी, चाहे पुरूष से उसका स्मरण करो, चाहे 


खछीरूप से चिन्तन करो, अथवा उस निष्कट ब्रह्म पद का ध्यान 
सत्‌चित्‌ आनन्द लक्षण युक्त करो । 


बहिर्यागो मँ भक्त जिसका मगवान्‌ अथवा भगवती प्ल से 
सेबोधन कता है, उसी को अन्तर्याग बाख साधक प्रज्ञानासा,. 


सद्य ऊहसी २२६ 


* ~ ~~ ~ ~+ ~ --~ ~~~ 


चिदासमा, चिन्मय अन्तःपरूप, चिन्मयी या चितिदाक्ति शट्‌ ₹रं 
ध्यान ओर्‌ निदिध्यासन कमता है | जसा कि श्रुति कदती द 


एकोवसीः सर्वभूतान्तरात्म, एक सूप बहु यः क्रेपत्‌ \ 
तमात्मस्थं येऽनुपदर्येत धीरास्तेषां सुखे दए शवतनेतरेषास्‌ \\ 


उसी परम तत्वे को श्रीविद्या के उपाक्षकं खस्ता महात्रिपुर 
सुन्दरी कदत हं 1 
श्रीचक्रराजनिरय श्री मल््िपुर सुद ¦ 
श्रीप्यवा हिषवक्षक्तयेक्यसपिणीः रूकताम्निका \\ 
( लिता र्हस्ननाप ) 


अर्थात्‌ श्रीचक्रराज मेँ निवासि करन वारी श्रीमलिपुर संदर 
डिवा रुरिति अविका शिवराक्ति क मदरराहुत एक्यख्पा है 


त्रिपुर दरी का अथै भास्करराय इस प्रकार कसते हंः--अतर 
ग्रीणि पराणि ब्रह्मविष्णुशिवशरीरणि यस्मिन्‌ सः त्रिपुरः पर्वः, 
तस्य सुंदरी शक्तिः । वायुैहिता मे मी कहा हे कि-- 


दिषिच्छय पराशक्ति! स्िवतत्वेश्दां गता \ 
ततः परिस्फुरत्यादेः सभे तेकपिरूष्दिव ५ 


अ्थः- वह पराशक्ति सृष्टिक आदिमे रिव की इच्छा 
(संकस्प) से, शिवतत्व कौ एकता रखन वारे उस ही (ङ्विस) 
परिस्फुस्ि होती दै, जेसे तिलो से तेर । इसङ्िये यह ह साव 
सदर खर के प्रथम शेक मे व्यक्तं किया सया दे । 


२२४ सदय लहरी 


ब्रह्मणे ऽभिन्ररक्तिस्ततु ब्रह्य खज्‌ नापरा \ (सौर सहिता) 


शक्ति व्रह्म से अभिन्न होने के कारण ब्रह्म ही है अन्य नहं । 
जडचतन्‌ मेद स उसके दानो ही हप है कहा है-- 


न्चिच्छक्ति श्चेठनारूणाः जडरत्किजिडप्तपिकाः \ . 
(० घ ०) देखं शोक ३, “^ सौ ल 


सत्‌चित्‌ आनन्द की अभिव्यक्ति अस्ति, भाति ओर प्रियता 
द्वारा सवत्र दृष्टिगोचर हो खी है । अखिल ब्रह्मांड की मोतिक सत्ता 
सत्‌ राक्ति का काये है, उसका ज्ञान प्राणिमात्र मँ प्रतिमासित्‌ होन 
वाली चित्‌ चक्ति का परिस्फुरण है, ओर उस वाह्य ज्ञान से उदय 
होने वारी प्रियता आरनेद्‌ ` कौ प्रतिफलति क्रिया है ।. अर्थात्‌-सत्‌ 
दाक्ति के भसन प्र्‌ चिति शक्ति महात्रिपुर दयुदरी विराजमान है, 
जिस चिदानद्‌-ल्हरी से पिण्ड ओर ब्रह्मांड दोर्नो व्याप्त है ओौर्‌ पररह 
उसकी मासा है, (छोकं ३४) । विश्च उस विश्वरूया षोडरा- 
करातििका का विशरदेह है इसरियि स्थूर शरीराभिमानी जागस्त्‌- 
स्थार्नो बहिःप्रज्ञः एकोनर्विरशति-सुखः स्थू्भुकवेश्वानरोजीव उसी का 
अभिन्न स्वख्प दे | 


ककिता सहस्रनाम म कटा है- 


विश्वरूपा जाग्रिणी स्वपन्दी तैजसल्मिक्ा । 
सुतः प्राज्ञ त्मिका तयौ सवीवस्थानिन्‌रजता १ 
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इसी प्रकार स्वप्रम्थानी अन्तःग्रन् परविचिक्तमुक्‌ तैजस तैजक्नः 

सिका से ओर्‌ सुपुप्तम्थानी पएक्टीमृत परजादधन आनंदमय आनेदसुक्‌ 
चतामुख प्रा ्राङ्ञालिका स अभिन्न एक द्री स्पे, समै अवम्धा्ज 
से वजित शुद्ध शन्त उद्र दिवे चिन्मात्र आत्मा का स्वप 
तुर्यावस्था है । 

जेत जगत्‌ नियन्तिणी विगाटच्पा दिश्चता मुखी भगवती का 
अनुग्रह भतिमा विद्रोष मे अथवा ब्रह्माण्ड ओर्‌ पिण्ड क प्र्तःक म्बच्प 
श्रीयेत्र मे पूजन अचैन करन स अनन्य भक्ति द्वारा प्राप्त क्त्या जता 
है, वैते हौ अध्यास याग विया के जानकार ठेहकोद्ी श्रीर्यत्र 
जान कर्‌ चिदास्िका की अतभावना द्वारा उपासना करत हं । ञंसा 
कि कहा हैः-“अतुख समाराध्या वहिभठ घुदरेमा । (@° सर) । 
योगीजन्‌ उस शक्ति की स्थिति प्राणिमात्र के दह म प्रसुप्त अवम्थामें 
मानते है, जिपे कण्डक्नी शक्ति कहते ईं, ज मावना द्वारा जगाई 
जा सकती है । 


मकाघररेकनिरयः ब्रह्मञेप्थि तिमिदिनी \ मिपसन्दरूदिता 
विष्णि विभेदिनी \ आ्ञ्चक्रान्तरास्थः रुद्र्थि विभेदिनी \ 
सदस्रराम्ब॒ज।रूढा उुघासरासिर्वषिर्णी \ तडर्रूतासमरुूचिः 
ट-चज्तोपिखंस्थिता \ महासत्किः कुण्डलिनी विसतन्त॒ठनीयसी \\ 
मवा मावना मस्या भवारण्यकरुटपरिक्छा \\ (० स०) 


मावना दो प्रकार की होती हैः-आर्थामावना ओर शाब्दी 
मावना । आर्थी मावना प्रवृत्तिरूपा हाती है, यह स्थूटरूप हे जिसका 
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३२ 
सावयव अनुमव किया जा सकता है ओर चाब्दी सृक्ष मंत्रमयी दै । 
योगिनी हृदय मे भावना के तीन प्रकार इस प्रकार कहे गये है । 


आशङञान्ते सकलं प्रोत्तं ततः सकरुनिष्करूम्‌ \ 

उन्मन्यन्ते परे स्थाने निष्क च त्रिघास्थितम्‌ \\ 

अरथे--मूराघार से माज्ञाच्र तक सगुण रूप कहा जाता 
ह, उसके उपर उन्मनी तक सगुण निगुण, ओर उसके उतरे 
सहस्नररस्थ परम स्थान प्र निष्करु निर्गुण कौ स्थिति है, इस्यि 
तीर्नोमवैसेह्यी भावना केना चाहिये | यह आर्थी भावना के 
भेद्‌ दै । 

काल्दी भावना के अतगेत, मंत्रो का न्यास, प्राणप्रतिष्ठा ओर्‌ जप 
स्वाध्याय का समानेश है । वैदिक, तांत्रिक ओर पौराणिक भेद से 
मत्र अनेक है, परन्तु बे सव एक नादरूपा नामरूपविदजिता राक्ति 
कै ही अनेक पदवाचक रूप है, जेसा कि कहा है 


य॒दा भ्वति सा संवित्‌ विगुणीक्कठविग्रहा । 
सा प्रसूत वुडीरनी शब्दब्रह्ममयी विमुः ५ 
शक्तिस्ते ध्वनिस्तमाच्रादस्तस्माच्िरेधिका । 
ततेऽशन्दुस्ततो विन्दुस्तस्मादासीत्पराठतः \\ 
पद्यन्ति मध्यमा वाणी चैखरीसगजन्मम्‌ः 
ङच्छाक्ञानक्रियात्मासो , तेजोरूपा गणत्मिकता \ 
ऋभणननः सुजति कुण्डकिन्यणमालिक्म्‌ । 
विश्वात्मना प्रुद्धा सा सूते -मैन्नरमयजगत्‌ \ 


सद्य लष्टरः ३२. 


अथंः--जव दद सविन्‌ ज्ञान्न्ति विचाष गुर्णाोप युक्त 
हाक वणेपदमत्रविग्रहा अर्थात्‌ पदो काश्य धारण कती दै, तत्र 
वह राष्द्‌ ब्रह्ममयी कुण्डस्निी व्यापकः (विमुः) ख्पस शक्तिकां 
जन्म देती दै, पिरे शक्ति से ध्वनि (महानाद). ध्वनि ते नाद, नादं 
से निरोधिका, उस अधैन्दु फिर बिन्दु. उसमे पगा, परा से पयन्ती 
मध्यमा एवं वेखरी वाणी का जन्त ह्यना हे } वह तेजोमयी व्रिगुण- 
लिका कुण्डलिनी जो हृच्छाज्ञानक्रिया स्वर्या हे क्रम म वणमा 
कौ सुषि करती है । वहं विश्वासिका जव प्रबुद्ध हती है तव समस्त 
म॑त्रमय जगत्‌ को जन्म देती ह । 


नादद्या की व्यास्या करने हुए श्रौभास्करएय कहते दँ कि 

-ीकारादिषु चिन्दोरूपयचन्चन्दररोपिनीन्‌प्दनादान्तसक्ते 
ग्यापिक्ाः समनेन्मन्याख्यःः सृकषमसृक््मतपसु्षमतमरूपा अषटौ- 
वणो बतेन्ते तेषुतुतीये रूपे वर्णेनाद द्युच्यते \ नाद्‌ एव रूप 
यस्याः सा नादरूपा । 


हीं आदि मत्र मँशचिन्दु के उपर्‌ अधेचेद्विका; रोधिनी, नाद, 
नादान्त (ध्वनि या महानाद), शक्ति व्यापिका समनी ओर्‌ उन्मनी 
नाम वाले सूक्ष्म, सृष्मतर ओर सूक्ष्मतम ८ वणे होते है, उनमें 
तीसरा वणं नाद कहराता है । नाद है खूप जिसका वह नादख्पा । 


शक्ति के सृक्षमरूप को मी सूष्म, सुमत ओर सूक्ष्मतम भेद 
से त्रिविध समञ्चना चाहिये, उसका सुक्ष्म रूप पंचदरी विद्या है, 
सष्मतर्‌ रूप कामकला बीजाक्षर जौर सृक्मतम रूप कुण्डख्नी हे । 
प्रथम क तीन विभाग हं .जिनको कमराः वाम्मवकूट, कामराजकूट 


३२८ सदये छरी 


ओर शक्तिकूट कहते है । पूरे मत्र को मूढ पंचदशाक्षरी विचा कहते 
ह । यह मगवती का सष सरीर हे । जिसका स्वरूप शोक २२, 
३३ मे दिया गया दहै ओर्‌ सुष्षमतर रूप कामक का ख्प शोक 
१९ मे देखे (आनेद सहरी); कुण्डलिनी का वणेन देसे शोक(९,१०) 


भ्रीमास्करराय ने अपने विस्या रहस्य मं तीना श्रिकूटायुक्त 
पेचदन्ची मंत्र के गायन्याथ, मावाथे, संप्रदायाथे, निगमय, को छिकाभ, 
रहस्या, महातलाथे, नामाथ, रान्दरूपाथ, नामेकदेदाथे, शाक्ताथ, 
सामरस्याथ, समस्ताथे, सगुणाथे जोर महावाक्याथं इन १५ प्रकार से 
अथे समज्ञाकर्‌ मावनाकने का उपदे कियाहै। कहा भी 


यादृशी भावना यस्य सिद्धिमेवति तादश" । 
परुषाथीनिच्छद्भि) पुरुषेरथीः परदेयाः । 
अर्थानादरमाजां नेवायैः प्रत्यतानभः ? 
| (वसिस्यारहस्य ५५६) 


अथेः-- पुरुषार्थं की इच्छा रखने वले पूरुषो को अर्थ 
जानने चाहिये, अथे का भादर न करने वारे को अथेसिद्धि भी 
नहीं होती, प्रयुत अनथ होता टै 


मत्र की वणे संष्या, उनका उद्धार, उचारण का काक 
ओर मात्रा, उच्चारण, उत्पत्ति स्थान, आकार स्वष्प ओौर 
अथेयुक्तमावना ये विद्या के अतर अवयव कहते ई, ओर 
चरषि, छद्‌, देवता, विनियोग, बीजशक्तिं कीठक, न्यास, ध्यान 
नियम ओर पजा अयेनादि बहटिरंग अवयव कहलाते दै । प्रायः 
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का उन्हं प्रायः ज्ञान नहीं हाता, जिनका ज्ञान मत्र सिद्धिकं स्यि 
अत्यावद्यक है ¡ क्योकि उनक थिन उपासना कौ प्राणविहिन 
जानना चािये । मे बीज मे जड ओौर जड मे भूमि क नीच ओर 
उप्‌ वृश्च का भैरव हाता हे, यद्यपि दोनों समानख्प सेव्क्षक 
अग है एन्तु ममि क नीच का फैलाव उसकी जान होती द । दसी 
पकार्‌ मैत्र के अंतरण अवयर्वो का मत्र का प्राण समञ्जना चाहिय) 


हम उपर कह आयं कि पंचदशी क १५ अक्षरो का 
१८५ तिथियों स सेवैध है ओर्‌ षौडसौ का १६ बां अक्षर 
चितिखूषा अमावस्या अर्थात्‌ निर्विकल्प समाधि है । वहं यह 
मी बताया गया रै कि एकादसी दशमीविद्धा उपोप्या नहीं मानी 
जाती, वन्‌ द्वादशी विद्धा होनी चाहिये, नहीं ता द्धा द्वादशी 
दी उपोष्या माननी चाहिय । इसी कम से मत्र के जप ओर्‌ न्यास 
के समय ध्यान रखना जख्री है । इसका यध्याल्मिक अथे यह हे 
गि मूखधार्‌ से ठेकर आज्ञाचक्र के ऊपर निरोधिका तक दमी रहती 
ह, निरोधिका पर एकाद आती टै, उसके उपर नाद पर द्वादस्षी 
का स्थान है । इसका अथे यह है किं नीचके चरौ का संबंध ५ 
कमन्दियो से है ओौर आज्ञा से अधैन्दु तक ५ ज्ञानेच्िर्यो के स्थान 
ट अर्थात्‌ १० तिथियों एवं १० अक्षरो का सेर्बेध दस द्रया स 
रहता है ! मन एकादरी है । उसका योग जब तक ददरिया से रहता 
> वह उपोष्या नही होती, अर्थात्‌ वह बहिरख रहती दै । बुद्धि को 
ादश्ची, चित्त को व्योदरी, अकार को चुदश्षी जर महक्तत्व को 
पर्णिमा समञ्जना चाहिये । अमावस्या निविकस्प स्थिति ह । अव्यक्त 
संचित्‌ ्ौरप्रारन्ध स्कार केः मारय को कहते है, कह कामेश्वरी है, 
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गणना नहीं की गहू । 
जैसा कि श्रुतिमे कटाहे कि 
महतः परमग्यक्तमन्यक्तात्पुरूषःपरः \ 
परुषा परं विनचित्सा कण्टा सा परागति; \\ कंठ (३, ११) 


इसलिये 


यच्छेट्राङ्मनसैः प्राज्ञस्तयच्छेजज्ञान आत्मनि \ 
ह्नमातम्तनि महति नियच्छेन्तद्यच्छेच्छान्त आत्मनि १ 
कट (३, १३) 

भर्थात्‌ महत्‌तत्व से सूष्ष्म अव्यक्त ओर अव्यक्त से सूष्ष्म परम 
पुरूष है वह अतिम सीमा हे उसमे प्रे कुछ भी नहीं ओर बह ही 
परम गति का स्थान है, इसरियि बाणि मादि ईद्रिर्यो को बुद्धिमान 
मन मेँ ठे जाकर (रोकदे), मन को ज्ञानातमा बुद्धि मे छे जवे ओर्‌ 
बुद्धि को महत्‌ मेँ जोर महत्‌ को शात आत्मा मेँ ठे जाय } इस 
कम म अव्यक्त को छोड दिया गया है । 


यदि एकादी यी मन दशमी से धा रहता है, तो द्राद्ची 
ख्यी.बुद्धि को ही अहण करना चाहिए, उत्त मन का त्याग कर 
देना चाहिये । 


क्योकि 
ददयतेत्वग्यावुष्द्या सुदधमयासुकष्मदक्षिभिः \ कठ (३, १२) 
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किसी म॑त्र की सिद्धि प्रा कनके चल्यि, रतरेतरा सिद्ध 
गुरु के मुख से अ्रहण करना चाहिये 1 गुर कौ शक्ति मेत्र के साथ 
शिष्य मे प्रविष्ट होकर वीज का काये करतीदे, जा चिष्यक 
अतःकरण खूपी कषेत्रम श्रद्धा की वर्षा स पाषण पकर अकुरित 
डती ह ओौर दीरैकारनिरतरसत्कारासेवित्‌ होने पर पूणे प्रका 
पाती ३ । इसख्यि गुर, मंत्र, शक्ति, ओर्‌ रिव चार की एकतः 
पमञ्चनी चाहिये । दवेत की भावना मे शक्ति ओर गुरु अथवा शिव 
का प्रक्ष मेद टष्िगोचर हाता है ओर अद्वैत की सिद्धि क साथ 
क्ति की अपने अन्तरात्मा के साथ एकता अनुमव होन ख्गती हे । 
इस प्रकार गुर ईश्व ओर आसा तीर्न का एकीकरण अनुमव मं 
आता रहता है । 


कटाहे 
ईश्वरे सररप मति भद्‌ विभाश्ति \ 
व्योमवतृन्याठदेहप्य दश्षिणामूतेयेनमः \ 


श्रीमगवत्पाद ने सौद्थै रुहरी के प्रथम शोक म शिवदक्ति कौ 
अभिन्नता ओर दूस मे सत्‌ कारणवाद की पुष्टि करते हुए तीसरे 
होक मे तीनो धमै अभ काम की सिद्धि सहित अज्ञान तिमिर्‌ क 
नादार्थ उपासना द्वारा मोक्ष प्राप्ति की ओर रक्षय कराया दे । ६ट 
उ शोको मे बरहिर््यान ओर < मे मगवती के अभ्येतर्‌ चिति 
शक्ति के चिदानेद लहरी स्वरूप को ईंगित करके श्वे १ ० शोको मं 
तांत्रिक योग पद्धत्ति क अनुसार षटूचरेष की ओर साधका का 
ध्यान माकर्षित किया ३, कर्योकि बहिर्‌ उपासना का पूणे फ कुंड- 
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खिनी के जागरणोपरात्‌ अन्तर्याग रूपी षरड्चक्र वेध होकर परमतत्व 
के अनुमव प्राप्त करने पर हाता दै । 


११ से १३ शोको म बहिर्पासनाके स्यि ब्रह्माण्ड के 
प्रतीक स्वप यत्र का वणेन ओर पात्‌ जगत्‌ नियन्त्री का ध्यान 
एवं अचैन का फलः कहा है,-फि १४ मे २१ तक अभ्यन्तर साधन 
के ख्यि षट्च का रहस्य र ध्यान बता कर्‌ सूलबीज मन्त्र 
स्वरूप कामकला की ओट लक्ष्य कराया गया दै । इस प्रार्‌ 
मन्त्रयोग द्वारां ख्य योग राजयोग कै सोपान क्रम के पश्चात्‌ भक्ति 
उपासना से महावाक्योखय ब्रह्मलिक्य ज्ञान कीं उपर्ल्धि २२ स ३० 
छक तक कटी गह हे । त्यात्‌ श्रीविद्या की उच्ृष्टता २१ वें 
शोक मेँ वता कर ३२२, ३३ शोको मे पचदी का उद्धार ओर 
२४, ३५ मं समष्टि व्यष्टि गत शक्ति एवं उसके परिणामो द्वारा 
वाचारम्भण मात्र नामद्पाल्मके व्यापार मे सूत्रासा शिव का अन्वय 
म्यतिरेक ज्ञान से विवेचन किया गया है । ओर्‌ ३६ से ४१ तक 
घट्‌ चको का विरेष विवरण दिया गया हे । रोष अन्थ मे विराट्ूपा 
भगवती ऊ पथानाथे ओर अन्तर्यागाथे मानसिक उपचारो का सुन्दर 
निष्पण किया गया हे । 


मगवती का वणे अरुण. अर्थात्‌ लल माना जाता हे, इसशियि 
उसका एक नाम अरुणा मीहे । तेद ओर तन्त्र अभिकोदही 
शक्ति का खूप. मानते. है,, चिदभि, -्ह्मायि, ज्ञानायि रप्दो.के 
रयोग, इस व्रात कर. ष्ट परमाण है 1.:-जभि का भी वणे अर्ण ह. । 
अभिः जवः चान्तः हो -ज्ाती है, तव्‌; उसका . अपने कारफ. स्वरूप बह्म 
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म॒विरीनीकरण हाता है, इसी असिप्राय मे हवन म आहुतियां 
देने सेवेजिसि जिस देवताको ल्य कक दी जती, उसी 
देव को पहुंची है, क्योकि ज मे सव द्री र्वो का समाद डे | 
मगवान गीता म कहते ह किः- 


येऽप्यन्यदवता स्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ! 

तऽपमामव कान्तय यजन््याव्धिपवेक्म्‌ \\ गीता (९,२३) 

अहं पद सत्रे यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च 

न तु मार्माभजानन्ति तच्वेनात्च्यवुन्दिते \\ | 
गीता (९,२४) 


अर्थात जो लेग श्रद्धा से युक्त होकर किंसी भी अन्य देवता का 
भजन करते है, वे मेरा ही मजन काते हैँ । उनका वह भजन विधीपर्मक 
नहीं होता क्योकि वास्तव मे सब यञो का मोक्ता ओर्‌ प्रमुभे य ह, 
परन्तु ने मेरे तालिक स्वरूप को नहीं जानते, इस स्यि उनका 
उपास्यमाव पमतत्व से च्युत होकर नीचे के स्तर पर रह जाता है । 
एत्तरेयब्राह्मण की श्रुति कहती है फि “ अभिमखं परथमो 
वतानाम्‌› ( १,४ ) । अर्थात्‌ अभि सव देवताओं मँ प्रथम 
› इसस्यि सन का मुख है । शिव का प्रथम स्पन्द शक्ति फै खपे 
प्रकट होता हे इसय्ि शक्ति ही सवं प्रथम देवता है जौर्‌ वह स्वयं 
अभि स्वरूय ही है । रक्ता स्टसनाम म मी मगवती को चिदभिकुण्ड 
सम्भृता कहा गया हे अर्थात्‌ चिदूव्रह्म वह अभिकुण्ड है जिस्म से 
भगवती की उत्पत्ति हती है, इसीख्यि महात्रिपुरघुन्द्री को चिति 
दाक्ति कहते. ¦ चित्‌ ओर चित्‌ से उत्पतन होनवारी चितिशक्ति . 


| |, 


पप , 6 
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एक ही है । ज्ञानाभि अज्ञाम रूपी स करमाडम्बर्‌ को .भस्मात्‌ कर 
देती है, जसे अभि सब इन्धन को भस्म कर देती है । 
ज्ञनञ्चिः सतै कमणि भस्मसात्‌ कुरूते तथा । 
( गीता ४,३७ } 


अभि शान्त होजान पर्‌ ईन की जो राख वची है वह भी 
इतनी पवित्रता स्यि होती है कि किसी भी अपवित्र एवे गन्द 
पदाथ पर उारने स उससे उन्न होनेवारी धरणाको दूर्‌ कर 
देती ठै, ओर अभि म जकर चन्दन ओर विष्ठा एक समान 
हो जते दँ । इसस्यि तान्निक शक्ति उपासना को वैदिक अभि 
उपासना की आश्रयीमूता याज्ञिक पद्धति का ही उपासनापर 
साथनक्रम समञ्षना चाहिये, जिस प्रकार उपनिषदा मे भी अनेक 
उपासनाओं का उदेख मिता है । परन्तु उन सब उपासनार्जो का 
उपसंहार नेसे ब्रह्मालेक्य अनुमृति म किया गयाहै, वेमे ही यहां 
पर मी समक्जना चाहिये । नेद मे ' अथिमीटे पुरोहितम्‌ › इत्यादि 
तऋचा्ओं द्वारा रक्ष्य करके जिस देवता का यज्ञो मे आहन. किया 
गया दै, वह देवता सच्चिदानन्दा ब्राह्मी शक्ति के सिवाय दूसरा 
कोन हो सकता है ? यास्काचार्य ने अभिका अथं अग्रणी मी 
किया है, इस अभिमाय से भी स्थूढ अभि द्वारा स्वप्रथमकारणमूता 
चिदभि की ही उपासना अहणीय युक्त है । उपनिषर्दो मे अभिको 
रहम की एक कला कहा गया है जसे 


अश्चि"करा सूथैःकरा चन्द्रःकसा बिबयुत्करेष चै सोम्य 
चतुष्करः पादो ब्रह्मणे अयोतिष्मान्नाम्‌ \ छ ° ( ४७१३) 


वाक्‌ को भी ब्रह्म मानकर उपासना कने कौ विधि बताई गह दै । 
जसे ‹ बाग्बै जद्चेति ः वृ० ( ४, १, २) ५ वाचं बदति उपास्ति ` 
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छा० ८७, २, २) इत्यादि | मोर वाक्‌काग्िक्रा हु सुक्ष्म 
कहा गया है ( तेजामयी वाक्‌ ; इम प्रकार्‌ कृरण, गृ्ष्म. भौर म्थुटः 
भेद से चितिकक्ति, वाणि ओर स्थूल अभम की एकरुपृत्ः मानकर 
हवन म आहुति द्वारा मत्र का जप पृवेक चिन्मात्र कौ भावया करन 
एकटही जह्य की सगुणापासना की जाती हं | 


वैदिक उपासना के इस सिद्धान्त के आधार पर चिदथिकुण्ड- 
सम्मता ब्रह्ममयी शक्ति का भगवती अर्णा महात्रपुम्पुन्दगी नाम्‌ 
देकर तान्तरिकं ख्पदिया गयाहै, जो यांगकी एक पद्धति 
ओरं जिसका निर्माण दीधे अनुमृत्ति की नीवि किया गयाहै। 
श्रीमच्छेकर्‌ मगवस्पाद न उसे उपासर्को के दमाथे सोौन्दयें लहरी 
का सुन्दर छप देकर वैदिक कमेकाण्ड से अनभिज्ञ कर्करारः 
जि्ञासुर्ओ पर परम अनुग्रह किया ह । 


संक्षेप मे सब साधन पद्धतिर्यो का समाने इन तीन मंत्रो 
किया जाता हैः--(१) “ ॐ वत्‌ सत्‌ ` अर्थात्‌ वह॒ ॐ स्वरूप 
ब्रह्म सत्‌ स्वरूप हे, (२)  सचिदेकं ब्रह्म ` वह्‌ सत्‌ चित्‌स्वख्प भी 
है ओर सारे चेतन जगत्‌ मे एक ही चित्सत्ता ह जिसे ब्रह्म कहते 
` (३) ° आनन्द बरह्म ` उस ब्रह्म की अनुभूति त्रह्यानन्द्‌ के आने 
म होती दै। निञ्न कोरि के साधर्कोको सारे जगत्‌ में इश्वर कौ 
सत्ता क्री व्यापकता की कंट्यना करने का उपदेश्च प्रथम मंत्र द्वारा 
किया गया है, दूसरे श्रणि के साधर्कोको दूसरे मेत्रके द्वारा 
अपनी चतना मे ब्रह्मभावना करने का उपदेश्च ह, जिसका अभ्यास 
महावाक्य के मनन निदिध्यासन द्वारा किया जाता है मर अपने 
अन्तरम आत्मानन्द के आवेद्य की जागृति होने पर्‌ उसकी आश्रयीमूता 
आतमस्थिति द्वारा प्राप्त होने बा ब्राह्मी स्थिति का साधन तीसरे 
भाव की प्रत्यक्ष अनुभूति टै । यह अन्तिम साधन पद्धति शक्ति 
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उपासना का मुख्य विषय है ओर भगवत्पाद ने उस चिदानन्द के 
सौन्दये का विषद निरूपण सोन्दये लहरी के रहस्यपूणे पठं मँ किया 
ह } अन्त म सव साधर्नो का उपसंहार तत्‌ सत्‌ सोहम्‌" मेँ होता दै । 
प्रथम दो साधन कल्पना के विषय है जो प्रत्यक नरनारी कौ कल्पना 
शाक्तिः पर निभर है, परन्तु अन्तिम साधन स्वात्मानुमूति का विषय 
वम्तुतन्तर होने के कारण गुरुक्रपा की हयी सवेथा अपेक्षा रखता हे । 

यह हम अनक बार कह चुके हं, कि गुरुजन शक्तिपात दीक्षा 
द्राण शचिप्यां पर अनुग्रह किया करतें । शिष्य की कुण्डछिनी 
दरक्तिकोजगादनेकादही नाम शक्तिपात ह नेरा कि राक्तिरहस्य 
क निन्नाद्धृत्‌ छोको से स्पष्ट टै 

ठपपिनी परभाशक्ति; पतितेत्यच्यते कथं 

उध्वादोगतिःपाते भुतेस्याप्वेगतस्य चं \\ 

सत्यं सा उयाप्रिनी नित्या सहज हिववतु स्थिता , 

किन्त्वयं मलकमीदिपाङबद्धेषु संवृता ॥ 

पक्रदषेष सुभ्यक्ता पतितेत्युपचयेते । 

अथः -- वह परमाशक्ति सवैभ्यापिनी है, किर बह पतिता 
अर्थात्‌ गिरती है सा क्यो कहते हैँ £ मूर्तिमान एक देशीय जो 
सच व्यापी नहीं उसी कौ ऊपरसे नीचे गिरने की गति को 
पतन कह सकते है । सत्य, वह नित्य सर्व॑न्यापिनी है ओर 
स्वमाव से रिववत्‌ स्थित है किन्तु वह कर्मके मरके प्न 
से आवृत्त रहती है, जब दोषों के पकं जाने पर वह 
सुन्यक्त होती है, तन उसे शक्तिपात कहते हैँ । 


च 


ॐ दान्तिः शान्तिः शान्तिः ५ 
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[ग ४ 
परिष (६) 
ऋग्वेदीय नामदायीय सूक्तम्‌ । 
मष्क €. जर 5, मं १९, न्‌, १२ 
परमष्टी प्रजापति : षिः: त्रिषटुय छन्दः परमात्मा देवतः । 


धःसदासैन्ोसदासैष्तदार्नी, नसैद्रजेने व्योम परोद \ 
किमावरीवः कुरहःकस्य रमेन्नम्भः, किमासदगहनं गमैीरम्‌ ११.६.। 
अ्थ--तत्र न असत्‌ था. न सत्‌ था, रज नदी थः अर्‌ 
न; परकश षहमीनथा, क्या कोद आवरण था, (जत) 
वुह्टरा य अकार्‌ ? किसकी प्रधानता यी, जठ कीश्क्या धाः 
गृहन गभीर चा । (१६). 
न मृत्युरासीदमृतं न तहि, न भ्या अह्‌ आसैःप्रकेतः \ 
% 
आनीदवातं स्वधयातदेके, तस्माद्धान्यद् परः किंचनाऽऽस ९७ 
न मृत्युथीन अगमृतय, रत्री ओर्‌ दिनके चिन्ह भी 
नही ये, बह बिना षाय प्राण ठेता था, वह अकेला अपनी 
महिमासे पूर्णथा, ओर्‌ निश्वय उससे अन्य दूसरा ङु 
न था | (१७) 


१ यहं परं ब्रह्य ॐ का स्व॑र्प हे । 


| 


तम्‌ आसीत्तमसा गृ्कमग्रऽ प्रकेतम पिकं सवमा इदम्‌ \ 
ॐ 1 
तु्छयेनाभ्बपिहितं यदासीत्‌, ठपसस्तन्महिनाऽजःयतेव्हम्‌ \\९.८। 


पहिले तेम इजा, वह तम से द्ुपा हआ धा, (उमर्म) यदह 
सब ( जगत्‌ नाम रूपा्मक प्रपंच ) ईिग रहित धा, वह जक 
(सिर) नदी था। 


जो था वह तुच्छ (माया) से ठक गया, उसने तप किया, 
तप की महिमा से एक (पुरुष) उव्यन इभा ¦ १८. 
८ ५ अका १ 2 ऽ ५ 
कामस्तदग्रे समवतताधि, मनसेरेदः प्रथम यदासीत्‌ \ 
सतेवधुमसति निरविन्दन्‌, इटि प्रतीष्या कवयो मनीषाः \।९.९॥ 


उसने पहि संवतन (जगत्‌ की सृष्टि) के स्यि कामस 
को | (संसार के रूपं मे वतमान होने को सवतन कहते है) । 


प्रथम जो हआ वह (उसके) म्न की रेतस्‌ शक्ति इई । 
उस असत्‌ म सतन अपना बधु साथी पाया, यह्‌ बात 
बुद्धिमान्‌ सधज्ञ ऋषिरयो ने जिज्ञासा पूवैक जानी । १९ 


+~ ----------~ ~~~ === -~ = -- ~~~ ~~ ~~~ 


२ यह माया पराखक्तिदहीकार्पटहे, २ यह सदाख्य तत्व भी 
का स्वख्प हे, ४ यह ईदवर कारे“ स्वरूपदहै, ५ यह भी ईश्वर 
का क्छी“लरूपदहै, ६ सत्‌ मन शुद्ध चिदया क(स्यहै, ७ असत्‌ 
रेतस्‌ अयुद्ध विद्या का रूप है । 


~ 


तिरश्चिने धिततेरमेरषपमघः स्विदासीदुपरिस्िदप्सीत्‌ \ 
रेते आसन्‌ महिमान आसन्‌ त्स्वथः अवस्तात्‌ पर्यतः परस्तात्‌ \ 
१२०५) 


तिरर कख इई उनकी किरणै नीचे कौ ओर फैटीं यः 
ऊपर की ओर, वे शक्ति धारण किये हृएु थी, वड विस्तार वारं 
थी, ओर अपने हौ अधार्‌ पर्‌ दूर तक फटी इडं थीं | २०. 
कतो अद्धाबेद कं इह प्रवेचत्‌ क्रत आजाता कुत द्य विसृष्टिः ! 
अर्वी्देवः अस्य विसजँनेनाथा के वेद॒ यत॒ आवभूत १२९) 


निश्चय यह्‌ किसने जाना ? किसने यषां कषा, कि क 
से आई, कहां से यह सृष्टि इई ! देवता तो इसके वनने क 
पीके के है | इसख्यि किसने जाना कि कहां से इई १ २९. 


दयं विसुष्टियैत आबम्व, यद चा दघ यदवे चान्‌ } 
ये अस्य्यक्षः परमे व्योमनत्से अग नेद्‌ यदद वान वेद ५२२१ 


यह सुटि जहां से इई, उसको धारण किया हआ है या 
नदीं । यह बात इसका जो अष्यक्ष परमाकाश है अरे ! वह ह 
जानता है, अथवा यादि नह जानता (तो दुरा कौन जान 
सकता है, इसघ्मि वह ही जानता है) । २२. 


नोरः बीज मेत का उत्पत्ति क्रम जो यहां दिखाया गयं 
वह योग माभ काक्रम है, देखं योगरिखोपनिषद 


# २ 


[1 


मह!मासा महा र््मीमहाद की सरस्वती \ 

आचार शक्ति ख्यक्ता यया विश्चप्रवतते \\ ५ २-९.१.९.२ ' 

दूसरा क्रम जो प्रवृत्ति मग वाछछां को इष्ट है, उसके 
अनुसार परा शक्ति को माया के ऊपर का स्तर मानकर : 
बीज ग्रहण किया जाता है. सदाख्य स्पन्द्‌ मे माया कौ स्थिति 
बीजरूप से मानने से वहां ह वीज माना जातां; तपः पञ्च 
इश्वर को श्र का स्थान ओर्‌ कामना युक्त ईश्ररको कामबीजं 
क्रीं का स्थान मना जाता है} सत्‌ ओर अपतत्‌ दोनां शाक्त 
सकार के ख्पदहोनेसे सौ; वीज कै अन्तगत समाविष्ट हैँ } 
ओर इस प्रकार दो मंत्रं का निमाण दहो जाता है| 


परिदिष्ट (२) 
अथ ऋग्वेदीय त्रिपुरोपनिषत्‌ । 
त्रिपुरोपनिष्द्यपारमै वयते मवम्‌ 
अखण्डानन्द .साम्राञ्य रामचन्द्रपदं भज \\ 

ॐ वाङ्म मनसि प्रतिष्टिता मनो मे बाचि प्रति्टित- 
मविराधीर्म एवि वेदस्य म आणीस्थः श्रतं मे माप्रहासीरननेनाघी- 
तनाहोरात्रत्‌ संदधामि । ऋते वदिष्यामि, सत्यं वदिम्यामि } 
तन्मामवतु, तदरक्तारमवतु, अवतुमाम्‌ , अवतु वक्तारमवतु वक्तागम्‌ । 
ॐ रान्ति; शन्ति; शन्ति; | 


ॐ तिस्र पुरा्रपथा विश्वचछणः अत्रकशा अक्षरः सानं: 
अघ्िष्टयना अजग पुराणी महत्तरः महिमा देवतानाम्‌ \\९\। 
अथ--तीन पुर जिप्तक तीन पथरहै, विश्च का अकपण 
क्म्क धारण कयि दह्र है, जहां अकथ अश्र निविष्ट ह. 
उसकी अधिष्टात्‌ देवता अजरा, पुराणी, दवन कौ सवम्‌ 


[ब 


ची महिमा युक्त त्रिपुरा है। 
श्रचक्र क मध्यस्थ त्रिकोणाक्रति सतर॑सिद्धमद आचरण 

का यहां केत है | तीनों भुजार्जा प्र्‌ सोह २ अध्षर जानने 
चाहिय, अथात्‌ छ की उप्र कौ ञुजापर्‌ अन अः तक १६ 
स्वर्‌, दाहिनी ओर भुजा परकमसे त तक ओर्‌ तीसरी मुजापर्‌ 
थमेमतक अर शेष तीन ह्च भैर न्ड तीनों अक्षर को 
उक्तीक्रमसे तीनां कोणा पर जानना चाहिये । इसक्ममे 
ऋकार नीचे के कोण पर आता ह | इसको कथ अथवा सुर 
चरे मौ कहते है, इसका स्थान सहस्र के मध्य व्रह्मरंधर्मे हे । 
यह त्रिपुरा मगवनी की पीठदहै। यौन्द्य चरी शोक ८ मं 
कहा शिवाकार्‌ मेच यह ही टै 

नवयेमम्नवनचऋणि द्वरे नैवयेणा नवयिन्यश्च \ 

लवानां चक्रा अधिनाथा स्येन नवभद्रा नवमुद्र महीनाम्‌ ५२५ 


उमम ९ योनौ, ओर ९ चक्रांकौ धारण किया इभा, 
९ ही यागहैि अर ९ योमिनियांहं। वे चक्रो कौ अध्रिनाधुः 


६ 


सौन्दय ठहर के ११ वे शछोकोक्त चार श्रीकंट ओरं 
पाच हिव युबतियां ९ येोनियां ह] इनको वहां मू प्रकृति 
कहा गयाहि) द चक्र ९ आवरण दहं | प्रत्येक चक्र की 
एक १२ योगिनी है । उनके नाम प्रकट, गुप्त, गुक्षतर, सेप्रदाय, 
कुरोत्तीर्ण, निगर्भ, रहस्य, परा, ओर परपरातिरहस्य योगिनी हैँ । 
देखे इखोक १ १ सदयं कहरी । 


एका साऽऽसीत प्रथमा सा नवासीदसेोनविशदासेर्नपिरात्‌ 1 
चत्वारिशदथ तिखः सभिघा उशतीरिव मातरे मा विशन्तु ५२) 


अथः- वह पिरे एक थी, फिर (अष्टार सहित) ९ हो 
गई, (अन्तदशार सित्‌, १९. इई, (वहिदंशार सहित) २९ 
इई, ओर (चतुददार साहित ४३ हई । ये सब प्रञ्वछिति 
कान्ति युक्त समिधा सद्दा तेजोमयी मातारं भरे भीतर ग्रवेदा 
करे | अर्थात भरे शरीर मे निवासत करं | 
ऊध्यैञ्वरूञ्ज्वरूने ज्योतिरग्रे तमे चै दिरश्चीनमजरं तद्रजोऽमत्‌ 1 


आनन्दन मोदनं अयेतिरिन्देरेवा उ चै मण्डला मण्डयन्ति \)९\। 


अथः-- पिठ उट उ्वाखय युक्त प्रञ्वङित ज्योति तमोगुण 
इई, बिना जीण इए अर्थात अनन्त वह जव तिरी कैल, वह 
रजोगुण इआ, ओर आनन्द एवं मोद के देने बाढी चन्द्रमा की 


ॐ 


व्योति म॒ गृण, थ नी कनकः आ, मरं अग्‌ नम के 
इट वनति ह| 


४३ त्रिकोणो को ममिघा्ओी म उपमित किया जनि > 


[ज 


यह अभिप्राय प्रतीत हीताद्वै किः यं सव अच्चि ओर मय मऽ> 
को अन्तभेत होने चाहिये स्याकि चन्रमा का ममित की अव 


इयकता नर्ही हती | इमल्व्यि अष्टदल ओर प्रो दर पद 
चन्द्रमण्ड मे होने चाहिय, उनुद्ार्‌ अर वहिदरणर सुय मडल 
म, ओर अन्तदशार एवे अष्टार अभि मण्डलम } मध्य त्रिकोण 
दाक्ति का स्थान है आर्‌ नभूगृह तनो पुर अथात भूयुः म्ब 
तीनों खोकां क्य प्रतीक है ¦! 


अन्तर्दशार ओर्‌ बहिदशार्‌ कं सर्‌ दत्कं को अभ्नि कौ 
ट्म २ कठाये, अष्टर्‌के ८ दख को अष्टवसु अथवा < दविस्ाओं 
रुपी ८ समिधा ओर चनुदंश्ार के १४ दव्य को म्ह की दिन 
रात्रिरयो ख्पी १५ समिधा मे उपमित किया जा मक्त है ¦ 


यास्तिसेरिषषः सदनानि भरीशिविष्टपापखगणप्रकसः । 
एतन्त्रयं पूरकं पुरक्यणां मेत प्रथते सदने सदन्या \\*५ 


अथः--जा तीन रेखा हैँ वे तीन सटन अयात दक दे, 
तीन प्राकार तीन गुणदहेँ] इसन तीन मण्डला सै वन श्रीचक्र 
कमा कामश्ररी मत्र द्वारा मदन मेत्रीकरण करता है, 


< 
नाटः--मनुप्य देह दी भीचक्र दै । 


नदंतिकाः मानिनी मगा च पुमागा च सा सुन्दरौ सिद्धिमत्तः | 


(५ [ 


कुञ्जाः महिस्त्ठिरिष्ठा च पुष्टा कक्ष्मीरुमा सल्िता साकूपती \द्\\ 


५ 


पचदङ१ कादिषिद्या ऊ प्रसेक अक्षर के अनुसार १५ 
यक्तियो के नामये है;--- 

अथः--मदन्तिका, मानिनी, मगा, सुंमागा ओर वह्‌ 
एन्दरीत्निपुरा; सिद्धिमत्ता, ठज्जा, मति, तुष्टि, इष्टा, ओर पृष्ट; 
चक्ष्पी, उमा, रकता ओर लारुपन्ती । 


द्मां विज्ञाय सुी्वियः मदन्ती परिता ठपैयन्तः स्वपीठस्‌ । 
नाकस्य पुष्टे महतोवसन्ति परंघाम त्रु चाविङ्गति ॥७} 


अथः- इस धिया को जानकर ( घुधाख्पी ) मदिरा से 
मदन्ती का; उसकी पीट (श्रीचक्र) मे तृप्त ८ प्रसन ) करने वाटे 
महान पुरुष स्वग के ऊपर्‌ वास करते दै ओर त्रैपुर धाममें 
गरवे करते हे । 


स्वपीठम्‌ का निदसन्ति के साथ प्टनेसे इस प्रकर अथं 
सम्चना चाहिये कि मदन्ती को तृप्त करने वाठे महान्‌ पुरुष 
स्वग के ऊपर उसकी पीट मे वास करते है, इत्या । 


+ 


। 


कामो योनिः कामकला वज्रपाणिर मतरिन्ाश्रनिन्द्रः 
पनरह सक्र मायया च परू्स्मरेष {नि श्वमातत्दक्रि्िः ८५ 


अथ्‌ः-- कामः (ककार) योनिः (एकार) कामकला (दकार) 
वञज्रपाणिःइन्र (लकार) गुहया (द) हसा (हन) मातलि (कक्पर) 
अश्न (इकार) इन्द्रः (ककार) पुनगुहय {दी), सकट (सकर) 
मायया (दी) । यहं प्रकाडावती विश्वमाता स्वदया विदा है| 


षष्टे स्तममथवहिसारथिमस्या मृरुत्रिकमदियन्तः \ 
कथ्यं कवि कटके कममी तुष्ट्वांसे अमृतत्वं सजन्त \\९\\ 


अथे--- उपर वाटी विवा के षष्ट, सप्तम, ओर वह्धिसा्ि 
अथात्‌ मातरिश्रा का मूढत्रिकं (प्रथम तीन अक्षरों के स्थान पर 
अदेश करने वाटे साधक कथ्य (वाच्य पद्‌) सवज्ञ कल्प के निर्माता 
कामश्र को प्रसन्न करके सुक्त हो जाते दै ! (कल्पः शन्न विधी 
न्यये संवर्ते ब्रह्मणो दिने) । यहं कोपा सद्वा ्मत्रहै। 


पुरं हन्त्रमुख विश्वमातुरेवरेखा स्वर-मध्य तदेषा \ 
वृह्तिथि देङपच च नित्या सषोडशीकं पुरमध्यविर्भाते ९.०१ 


अथः-- पुरं हन््रीखुखं (रिवाभिमुखं), विश्वमातुः (छंदे- 
दधि) विश्वमाता की, अवेः पुष्पवती की, एखा 'एःनामाख्या, स्वर्‌ 
मध्ये (स्वर्‌ हैँ मध्य मे) जिसके वह (विया), बरहत्तिधिदङपंच च 
(शुक पक्ष की १५ तिथियां) ओर षोडशीक बीज सहित नित्या 


१० 


भगवती पुरके मध्य मे धारण करती है । अर्थात्‌ पुष्पवती विक- 
सिता विश्वमाता की "एनामाद्या ओर जो डुक प्रत की १५ 
तिथियों युक्त है वह नित्या रिवामिमुखसषोडद्ीक मध्य मे स्वर्‌- 
युक्त है उते पुरके मध्यमे च्यि हए श्रीचक्र अथवा सहस्रारस्य 
भकेथ चक्र को धारण करती है | 


इस श्रुति का संकेत अष्टम मंत्रोक्त विदा कौ ओर ओर विशुद्ध 
चक्र एवं श्रीचक्र के पूजन की विधि की ओर्‌ है । अथात्‌ 
काद्या को सषोडशक केना चाहिये, जिसके १.५ अक्षर 
पक्ष की तिथियों के सद्य विकसित हो रहे दह। अविः से 
रजस्वख ज़ी का अर्थ ग्रहण नदी करना चाहिये | उसका अर्थ 
शिवामिमुख अर्थात्‌ शिव कौ ओर मुख कयि हए मोक्ष मामं की 
ओर ठे जने वारी होनी चहिये । विद्युर्‌ चक्र जो सबस्वरो का 
स्थान है उसमे उसका ध्यान करना चाहिये, जिसके दरु सह- 
खार की ओर विकसित हो रहे ह| 


यद्रा मंडार स्तनंविम्बभेकं मुखे चधस्जीणि गृहासदनानि \ 
क्ा्मीकरां कामरूपां विनता नरे जायते कपमरूपश्चक्रापयः \९९\ 


अथः-- अथवा जो गोल होने के कारण स्तनबिम्ब के 
सद्या एकं मुख वाखा है ओर उसके नीचे तीन गुहा सद्डा घर 
बने इए हैँ एसी कामरूपा कठा के कोई सकामी मनुष्य अनु- 
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छान मेलाताहै तो उनकी कामनः पूणं होती है ओर वह स्वय 
कामरूप हो जता दहै । वहां कामर्बीज की ओर्‌ सेकेत है, 
परिसृतं द्षमाजंफल च भक्तानि योनीः सु्परिष्कूताश्च । 
निविदयन्देववप महत्यै स्वार्ीकृते ख॒क्ते सिद्धिभेपि \\९२।\ 

अथेः- परितं =मदिरा, इषं ~मत्स्य, नागरे, आज 
अजा से स्वध रने बास फक, अथवा आज्ये घी ओर्‌ फक 
अथवा ज्ञघा नागबला से उन्पन्न होने वाद्य एल, मात मोजन 
के पदार्थ, ओर योनियं का अच्छी तरद साफ सुथरा करके 
महादेवी को नैवेय देकर अपने च्य किये इए सुकृत से सिद्धि 
प्राता है"। यह सारी विद्य सांगोपांग अति गेपनीय दहै, इसका 
यत्र, मेत्र, पूजन विधि ओर्‌ पूजन की सामग्री क्य वर्णन कूट 
रब्दों मै किया गया है ¦ वास्तविक अथ सांप्रदायिक आचार्यों 
के मुख षैही जाना जा सकता है | इसय्यि नेवेय की सामग्री 
केनाममी क्रूट इन्दो मे बतायेर्ह । जसे परिस्त मदिरा, 
षं मछली, आजवबकरे का मांस. योनिल्ली कौ योनि इत्यादि 
वास्तव में इन निषिद्ध पदार्थोके नामो द्वारा कूटशब्दो मं 
अध्यात्म निवेदन निहित है । उसको गुप्त रखा गया दहै । परि 
स्रुतं से कुण्डलिनी जागरणोपरान्त अनुभव मं अने वाख 
आध्यात्म मस्ती का संकेत हि, इष्माजफटे से कमं का एक, 
भक्तानि से प्रारब्ध मोग ओर योनी से उनकी कारण मूत 
वासना समञ्लनीं चाहिये । 
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& (~ | = 
सृण्येव सितया विश्वच्षेणिः पाशेनैव प्रतिनघ्नत्यमीकाम्‌ ! 
दूषुभिः पचरभधनुषा च विघत्यादिरक्तिररुणा विश्वजन्या \।९३}} 


अधथः-रकरा के अकुरा से विश्च का आकषण करनं 
वाठी, पाञ्च से क्रूरता का दमन करती है पाचबाणों से ओर 
धनुष से वहं विश्च जननी आदि राक्ति अरुणा सतरेको नियन्त्रण 
मे रखती है । 
 मगवती के चारौ हाथों मं अकुरा पाश, पांच बाण ओर 
धनुष हैँ । ओर उसका वर्ण टल है. इसध्ये उसका नाम 
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अर्णा है । अकुदया रार्वरा काबना है, बाण एं के ओर 
धनुष ईख का | क्रोध को अङुदा, मोह'को पाडा, शब्द स्पा 
रूपरसगध को पांच बाण ओर्‌ मनं को धनुष समञ्चना चाहिय । 
मोह भी माधुय च्िदह्योता है, भगवती का कोघ मी माठ होता 
है । मन मे.आनेद रूपी रस॒ मरा रहता है ओर पांचों ` विषयों 
म भी मघुत होती है । 

सगः शक्तिभेगवान्काम ईश उमा दातारविह सोमगानाम । 
समप्रघानैष समसत्वो समज तयाः शक्तिरजश चिश्वयोनिः \९९॥ 


अथेः-- मग शक्ति है, भगवान्‌ कामि देने यहां सौभाग्य 
के देने वेह, दोनों समाने रूपसे प्रधान दहै, समान सत्व 
वले है, ओर समान ओजस्वी हैँ, ओजरा उनकी शक्ति है जो 
विश्च का कारण दहै। 


३ 


इच्छा, श्री, ज्ञान, व्रैरण्व. कीति, रेधय, धम अग मश् 
भै ८भग कहते ई, इनकी सक्ति वयुक् मग्वान 


क्डखता हे | 


(9 [कि ५ ५ ॐ क भ = क 
परिस्रुता हत्रिषा मावितेन प्रसंकोचे गिते त्रमनस्कः \ 
ल्यः समस्य जगते विषावष्यतीा हवी विश्वरूपत्वमेति \१९५ 


(~ 


अथेः-- मदिर की हविद्रारा अर्थात्‌ अःनन्दःवरशसूयी हविं 
दरारा भावना करने समे प्रतकोच कै गछत होने पर्‌ अर्थात्‌ 
जीवभाव का व्याग कर्के वैमनस्क उनमनी भाव को प्राप्त होतः 
है । ओर कल्याण स्वदूप सरे जगत का विधाता धरत ओर 
हती उसको विश्वरूप मेँ दिखने र्गा है । 


इये महेःपानष्‌ तेपुः याम्यं परममी \ 
एषग्थजुःपर्मेतश्च सामायमथेवैयमन्या च विदः १९.६५) 


अथैः-- यह त्रिपुरा का महोपनिषत्‌ है, जो अक्षय ओर 
प्रम है, जिसको, यहां बाणी द्वारा कहा गया ह | यह ऋक्‌ 
चुर्‌ है ओर बह परंसाम है, यह हौ जयन ओर्‌ अन्य विचा 
स्वरूप है । 


ॐ हीर्मो हीमिदयुपनिषत्‌ । वाङ्मे मनसीति शांतिः} दरि ॐ तत्सत्‌ 
दति ऋबेदीया श्रीत्रिपुरोपनिषत्‌ समाप्ता ॥ 


कधन न 


१४ 
परिरिष्ठ (२) 
अथ अथ्वेदीया माकनोपनिषत्‌ का हिन्दी अनुबाद ] 


स्व्रविश्षपदतत्काये श्रीचक्रोपरि भासुरम्‌ । 
विन्दुरूपैङिवकारं रामचन्द्रपदं मने १ 


ॐ सद्रेकणेभिः शएप्यामदेवां भद्र पद्येमाक्चसिथिजत्राः । 
स्थररडगे स्तुषटुवांसस्तन्‌मिव्यैरेम `देवहिते यदप्युः \ स्वस्तिन 
इन्द्रो व्टद्धश्रवाः, स्वस्तिनः पुषाविश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ता 
अरिष्टनेमिः, स्वस्तिन वुहस्पतिदघात्॒ । ॐ” शान्तिः 


हरि; ॐ | आल्माका. चारां ओर सक्र ब्रह्माण्डमण्डङ 
को षेरोहुए, अखण्ड मण्डखाकार स्वयं प्रकाशमान ध्यान करना 
चाहिये । ॐ श्रीगुरु सबकी कारणभूता शक्ति है । उससे ९ रघ 
(छिद्र) वाद देह बनताहे, वह ही ९ शक्ति स्वरूप श्रीचक्र 
हे । (जैसे देहम नेत्र, २ कान, र्‌ नाक के द्र, १ मुख, 
१ पायु ओर १ उपस्थये र कदर दहैँ वैसे हयी श्रीचक्र मे ¢ 
ओर्कट ओर ५ शिव युवतियों वाले ९. प्रकृति स्वश त्रिकोण 
हे), (सौ. ख. छेक ११) | वराही शक्ति पितृ रूपा है। 
(सौ. छ. छेक ३) ओर ङुण्डछिनी शक्ति सात रूपा 


है (सौ. छ. शयोक ९), पुरुषाय सागर हैँ, देह नवरलदाप 


(अ 


(सौ. ठ. छक ८), अधर नवक मुद्रा शक्तियां है (त्रैखक्य 
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मोहन चक्र के तीसरं चतुष्कोण की प्रकट योगिनां, अर्थात्‌ 
सर्व॒सेक्षोभिणी, स्थे विद्राविणी, सर्वाकर्षिणी, नवं वंक. 
सर्वन्मादिनो, सर्व महाङ्कुशा, स्वं खेचरी, सरथं बीजा ओग मन 
योनि मुद्रा शक्तयः) } त्वगादि सत धातु्ा स अनेक प्रकार 
संयुक्त संकल्प कल्पतर्‌ है, तेजकल्पकोद्यान है | ( शक ८) 
जिह्वा के मधुर, अम्, तिक्त, कटु, कषाय ओर्‌ क्षार (खछ्वण) 
मेदसेछःरछःऋतु है| क्रियाशक्ति पीट है, उनशक्ति 
ुण्डलिनी घर है, ओर इच्छाद्यक्ति महात्रिपुर खुन्दर है । ज्ञाता 
होता, ज्ञान अग्नि ओर हेय हवि हं; तीनों कौ अमद भावना 
श्रीचक्र पूजन है । नियति सहित श्रंगार, विमःस, रोद्र, अदूमुत, 
भयानक, वीर, हास्य, करुण ओर शान्त ये ९ रस, त्रलोक्य 
मोहन चक्र के प्रथम बहिर चतुष्कोण पर स्थित्‌ अणिमा; रुधिमा, 
महिमा, ईशात्व, वत्व, प्राकाम्य, भुक्ति इच्छा, प्रपि ओर्‌ मुक्ति 
१० सिद्धियां है ( शेक ५१) । काम, क्रोध, लोम, मोह, मय, 
मात्सर्य, पुण्य ओर्‌ पाप मध्य चतुप्कोणास्या ब्राह्ी, मिश्री, 
कौमारी, वैष्णवी, वाराही, महेन्द्र, चामुण्डा ओर महाखकष्मी 
८ मात देवता है । प्रथिवी, जक, तेज, वायू, आकाश; श्रोत, 
सचा, चञ्चु, जिह्वा, प्राण; वाक्‌, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ, ओर 
मनोविकार सर्वारा परिषूरक दूसंर अवरण के १६ दलं पर 
स्थित कामाकविणी, बुद्धया क्षिणी, अंहकाराकरिणी, राद्रस्पशं 
सूपरसंगधाक्बिणि, चित्ताकर्षिणी धेयोकर्षिणी, स्मृयाक्षिणी, 
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नमाकर्षिणी, वीजाकर्षिणी, आत्माकर्षिणी, असता कर्विणी ओर 
रारीराकर्षिणी १६ निप्या कठा गुप्त योगिनियां हैँ । बोढना, चना, 
पकडना, मटमूत्न का विसजन करना मैथुन, हानि, छम ओर 
उपेक्षा द्वि, सर्वं सक्षामण संज्ञक तीसरे अवरणके ८ दख पर्‌ 
स्थिता अनङ्ग कुसुमा, मेखला, मदना, मदनातुरा, रेखा, वेगिनं, 
अङ्कुदा ओर माटीनी ८ गुप्ततर योगिनियां हे । अेवुसा, कुहू 
विश्चोदरी, वरणा, हस्तिजिह्वा यदास्वतीं अथवा पयस्विनी, अधिनी, 
गंवार, पूषा, शंखिनी, सरस्वती, ईडा, पिङ्खा, ओर सुषुम्ना ये 
१४ न्यां सप सौमाग्य दायक चतुर्थं चतुर्दश्ार आवरण के 
६४ त्रिकोणो पर स्थिता सवं संक्षभिणी, सवे विद्राविणी, सर्वा 
कर्षिणी सर्वाल्हादिनी, स्व॑संमोहनी सर्वस्तमिनी, स्वजंभिणी, 
सर्ववरोकरी, सर्वरजनी, स्वोन्मादिनी, सवीर्थसाधिनी, सर्वस्तपत्ति 
पूरिणी, सवमेत्रसयी, ओर सवदरं द्क्षयकरी १४ संप्रदाय योगिनियां 
हं } प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नाग, कूम, कृकर्‌, 
देवदत्त ओर धेनजय. ५० वायु सर्वाथं साधक संज्ञक बहर्द 
गत पांचवे आवरणक्रे १० त्रिकोणो पर स्थिता सर्वसिद्धिप्रद, 
सव॑सपत््रदा, सवप्रियकरी, सवमेगल्करी, सवका मदा, स्व्रदुखःविमो- 
चिनौ. सवमृ्यु प्रडासनी, स्वाविन्च निवारिणी, सवीङ् सुन्दरी, ओर 
सर्वसौभाग्य दायिनी १० कुढोत्तीण योगिनियां हँ । उक्त दस वायु 
के संसग की उपाधि मेद से जो रेचक पूरक, ओोषक, दाहक, 
प्छाचक पेचप्राणादि की अमृत रूपी पार्न करने वारी क्रियाए 


ज वि नयन {~ नौ = 2 
) महक, जमठः ~ (कर्‌ जं 
< 


। 


1, 1 


पठन नदी करतीं नायाद्वे कीं क्रियां ह, जिन न मनुर््यो का 
माहक दाहक श्वाया प्रीया नश्य, सख््य, चेाष्य, ओर्‌ पेय चतुधिध 


अन्न पचता ह सदरक्षाकर सज्ञक रटे अन्नदद्र्‌ चक्र कौ सयग 
मवाकितप्रदा, स्॒वश्वयप्रदा, सवज्ञानमयी, सदभ्याधि विनःश्िनी, 
मवाधारस्वरूपा, सवपापहरा, सवानन्दमयी सर्वश्ष स्वख्पिणी 
ओर सर्वप्मित्त फर्प्रदा ५० वहा निगम य - 
सीत, उषण, सुख. दुःख. उच्छा, सत्व, रनारुन ॐर्‌ ननु 
स॒वसगरहर स॒क्ञक अरर सप्तम थवरण क ८ ज्िक्ाणां मे स्थिता 
वशिनी कमेश्वरद, मोदिनी, तिमत. अर्णा, जवनी. सर्वेश्वरी 
ओर कौलिनी वागदेषता ८ रहस्य योनियं है । शब्द स्प शूप- 
र्‌स्मघ ५ तन्मात्रा ५ पुष्पबाण है, मन इक्षुधलु, वद्यव्रण. रग 
पाशा ओर द्वेष अल्बा है । अव्यक्त, महत्‌ , अद्क!र॒ तीनो 
कामेश्वरी, वत्रेश्वर, ओर मगमालिनौ देविवां है जिनका स्थान 
सर्वसिद्धम्रद ष्टम आवरण के मध्य ज्रिकाणं क अप्र मार्माप्र्‌ ह। 
काठके परिणाम को दिखन वार्ड १५ तिथि्यां १५ निष्यादहं 
श्रद्धाचुखूपा बुद्धि दवता है, उन मे कामेश्वरी मदा अआनेदघना 
परिपूर्णं स्वालिका रूपा है । इसका स्थान सरवानन्दमय सज्ञक 
नचम, आवरण मे अर्थात्‌ विन्दुस्थान ह, जिसको कटिता महात्रिपुर 
सुन्दरी परापरातिरहस्य योगिनी कहते है । 

उपासना क्रभः-- त्पणादि के स्यि जर स्व है, कतव्या 
चव्य विचार्‌ उपचार है, क्ैन्यता है या नदी यह अनूपचारं 
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अर्थात मण उपचर्‌ दै | बाह्म ओर अम्यन्तर इन्द्रियो कीरूप 
ग्रहण करने की योग्यता बनी रहे यह इच्छा आवाहन है । उन 
बाह्याभ्यन्तर कर्मो की एक विषय पर स्थिरता आसन हि । रक्त 
ओर छ्चक्छ पदों का एकीकरण पाच दै | (इडा ओर र्पिगटा 
रा के दोनो चरणों मे शक्तयात्मकं पद्‌ रक्त है ओर शिवात्मकः 
प्रद डुङ्क है | जमाद ओर्‌ आनद का प्रकादरा अआसनद्रान ओर 
अर्ष्वदान । स्वतः सिद्ध खच्छता आचमन । चन्द्रमयी चिति मे 
स्वीग च्रवण स्नान है | चिदग्नि स्वरुप परमानन्द राकिति क 
स्फुरण व्ञ है । सत्तादस भेदा मे युक्त क्रिया, उच्छा ओर्‌ ज्ञान 
ख्पी बह्म प्रेधिवान्दी छः तन्तु की ब्रह्म नाड ब्रह्म सूत्रहै। 
प्रत्यक क्रिया राक्ति, उच्छा ओर ज्ञान दाक्ति कै २७ मेद कह 
गये हैँ । अधिमौतिक, अधिदैविक, ओर अध्यात्म मेद से तीनें 
ङाक्ितीयां तीन तीन प्रकार की होती दै। फिर प्रत्येक केः मृदु 
मध्य ओर तीतर भेद से तीनो के नवधा मेद समञ्नना चाहिये। 
कर्‌ र्यकः कै, पुखं दुःख आर्‌ माह्‌त्मकं अथवा सात्वक राजसिक 
आर ताममिक भेद से सत्ताईसं मेद होते द| मृदु मध्य ओर 
तीतर के स्थान पर मनप्ता वाचा कमणा मेदस मी तीनों का 
त्रिधा माना जा म॒करता है | ब्रह्म सूत्र मे तीन प्रथियां इच्छा ज्ञान 
ओर्‌ क्रिया चख्पा है ओर उसम छः तन्तु हे | तीनों की शक्तियां 
रशित्र राक्ति अथवा ईडा पिग्तछ मेद मे ६ प्रकार की होती है| 
इम प्रकार २७ तारों का यज्ञोपवीत बट कर उसकी छ डोरियो 
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ने सुपुम्ना रूपी व्र सूत्र बना है | अपने कः क्तु सग हुत पथकः 
स्मरण करना विभूषण है } सच्चिदानन्द क्री परिणतः का स्मरण 
करना गध दहे | सव विषया का एकाम्रास्थर्‌ मन मे अनुतधान 
करना पुष्पदे। उनको दही सर्वदा स्वीकार करना धूप, 
चित्‌ स्वरूप उल्काकाशच देह वाख जो पवन क ज्ञोकोंसेन 
हिख्ने वाख उद्ध शिखा युक्त प्रज्वलित दीप है| सर्वथा याता 
यात व्रजित एकान्तवास नैवेय है \ तीनों अवस्थां का एककरः 
नाबूक हँ । मूलाघार्‌ से अह्छरध्र प्रथन्त ओर ब्रह्मरध स मूलाः 
तक आना जाना प्रदक्षिणा है | तुर्यवस्था नमस्कार है | देह कः 
गून्य होने प्रर प्रमातृत्व का ख्य होना बलि हरण है| सत्य द् 
कतेभ्य ओर अकर्तन्य परन्तु उदासीनता के माव में नित्य आत्म; 
को मगन रखना होम है| स्वये उसकी पाटुकाओं म निम्नता 
परेपूण ध्यान हं । इस प्रकार तीन मुहत भावना करने वाला जीवन्मुक्त 
हो जाता है) उपे सायुज्य देवालैक्य सिद्धि होती है । उसक 
चिन्तित कायं निना यत्न क सिद्ध होते है| बह हयी शिवयोगं 
कहङता है । यह कादि हादे मत के अनुसार भावना प्रतिपादिन्‌ 
कौं गहै । जो पेसा जानता दहै बह जीवन मुक्त हो जाता दै) 
वह जीवन मुक्त हो जाता है । 

इति उपनिषत्‌ } ॐ भद्रे कर्णे भिरिति ङन्तिः। 

हरीः ॐ तत्सत्‌ । 
इत्यथवेण वेदे भावनोपनिषद्‌ हिन्दी अनुवाद ¦ 
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परिशिष्ट (४) 
अथ देव्यप्राधक्षमापनस्तोत््‌ । 
न मंत्रे ने यंत्रतदपि च नजाने स्तुति महो 
न चाह्वानं ध्यान ठदपि च नजनि स्तुति कथाः । 


नजाने म॒द्रास्ते तदपि च न जनि विकपनं 
परं जाने सातस्त्वदन॒सरणं बरेकदरणम्‌ \ ९. \ 


अथः- हे मां! मेन येत्र जानता, न मंत्र, ओर फिर 
अहो स्तुति भी ते नहीं जानता, आवाहन ध्यान ओर्‌ तेरी स्तुति 
व.था कुछ नही जानता, तेरी मुद्रा नहीं जानता, ओर न रोना 
ही जानता हू, परन्तु हे मात | इतना तो जानता किं तेरा 
अनुसरण करने स ङ्यो का नश्च द्वोतादहै 


विधेरज्ञानेन द्रविणलिरदेणाकसतया 

विधेरयाक्ञकयत्वात्तव चरणयोयो च्युतिरभूत्‌ \ 

तदततक्षन्तञ्य जन्ति सकरोद्धपिणि श्रिवि 

करपत्र जायेत छच्चिदपपि कुमाता न भर्वात ५२१ 

अथेः-- तेरी पूजा की विधि का ज्ञान न होने के कारण 
धन कै अमाव से ओर्‌ आल्स्यसे एवं विधिवत्‌ पुजा करने मे 
अराक््य होने कै कारण नो तेरे चरणों समे अलग रहा हू, वह 
नरा अपराध क्षमा किया जने के योग्य | है जननि सव्र का 
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उद्धर करने वा रिति! करुपुत्रतो दहो सकल है परन्तु कर 
मी कुमाता नदीं ह्येती | 


प्थिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः संतिसरराः 

परं तेषां म्य विररतररूऽदहं ठवसुतः \ 

मदीयोऽयं त्यागः समु्चर्तमिदे नो तव हिते 
कुतर तेएयत्‌ क्वपि कुमाठा न मर्बति \\ ३ \\ 


अथः-प्रथ्वी परतरे, हे मां | बहुतसे सगट पुत्रं, 
परन्तु उनम मै मी एक विर चप्कुतेरा पुत्रं । हे शिवि! 


जो तूने मुञ्च व्याग रखा है, यह तरे खयि उचित न्ह है, क्य 
कुपुत्र. तो हात हँ परन्तु कर्मी कुमाता नदह होती । 


जगन्मातमैीतस्तव -वरणक्तेवा न रचिता 

न्‌ वान्तं देवि द्रविणमपि मुयस्तव मयाः \ 
ठथापि त्वं स्तेहं मथि निरुपमं यत्प्रकुरूष 

कपत जपयेत क्छदपि कुमाता न भवति \\ ७ \\ 


अथेः-- ह जगञ्जननि  हेमां| मेने तरं चरणों क 
सेवां कमी नहीं की, ओर हे देवि ! मै तुञ्चे बहत घन भीन 
सका, तो भातो मेर ऊपर नेरुपमं स्नेह करती ह, ठीक ह 
कयोके कुपुत्र तो ह्यो सक्ते है, परन्तु कीं मी कुमाता नर्द 


डती) 
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पश्ित्ता देवा विविर्वीवघ सेवा कुरूतयः 

मया पेचाक्षीतेरधिकमपर्मति तु वयसि , 

इदा; चन्मातस्ठव यदि कपा नापि सविता 
निरारूम्बो करम्नोदरजननि कं यमि सरणम्‌ \\ ५५ ॥ 


[ १ भिर 


अभ्ैः- विविध प्रकार से सेवा करते-करते व्याकु होकर 
अव ८५ वर्षमे भमी अधिक वयद जने पर मैने सब द्वं 
कोछोड दिया दहै, यदि अबदहेमां | तेरी मी कृपा नहीं होगी, 
नो हे गणेश जननि ! मेँ निराखम्ब किसकी शरण मे जउं? 


यहां ८५ वषं की आयु से अधिक समय अन्य देवताओं 
की मेवा मे व्यतीत ह्यो जनि के उल्ट्ख से यह देका होती हे 
कि यह स्त्रौत्र आदि शकर भगवत्पाद का विरचित नहीं दै । 
समभवं कि चारौ मठो की आचाय परपरा म किसी अन्य 
आचाय का यह विरचित हयो सकता है, स्यो सव मेटो कं 
आचार्यं दाकराचायं ही कहरते हैँ । अन्यथा ८५ वर्ष सेमी 
अधिक वय कहने से सामान्य खोगों का दीर्घायु तक अन्य देव- 
ताओं की सकाम उपासना मंहय खगे रहने की ओर संकेत है | 

श्वपागोजट्पाको मवति मघुपाकोपर्मिरा 

निगठको रको भिरहति चिरं क्तोटि कनकेः \ 

ततवरापर्णे कर्ण विक्ञति मनवर्णे फरमिदं 

जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविघो \\ ६} 
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अथ्ः- हे अपर्ण ' नम्हर्‌ मत्र कदं णक वण भी क्रुर 
मे पडननि का जव यह फट है, किः तरक्वाम कमन वान्य वरध 
भी मघुपाक जमी मधुरवाणी कः क्ता जानाहि जर ग्कः 
नौ किरोडो घछुवर्ण की मुद्राओं मे दध काल तक निर्भय च् 
करताहि) ता कौन मनुष्य जान सकठाहिकिः है जर्नानि . 
जप कौ विधि के असुसार्‌ जप करने कया क्या फल हन्द. 
क्योकि जए विधि कौ कौन जानना है ` अ्थान्‌ काढ नदः 
जानता ¦ 


व्ितूमस्माक्पे गररूमन्षन दिक्पट धरो 
जटप्वारौ कण्डे म॒जगपतिहरी पडूपतिः \ 
कपल भेको भजति जग्द्कपदर्वी 
भवानि त्वत्पाणिग्रहणपरिपाटीपरूमिद म्‌ ५७) 


अथै--- है भवानि { चिता की भस्म काकेप करने वाला, 
हखाहल श्वाने वाखा, दिगम्बर जटाधारी. कट मे सूपो काढा 
पहिनेने वाटा, पञुओं का पति, कपा (हाथमे भिक्षा क 
लिये खप्पर व्यि ) भूतश्च ईश्वर जगतत कौ एक मत्र दशन {द मन) 
करने क पदवी धारण करता है. इसका कारण नरा पपग्रहतः 
करने की परिपाटी काही फट हं) 

न्‌ मेष्वस्याकांद्घा सवपिविभववाञ्छपि च नमे 
नविङ्ञप्नपेश् सशिमछि सुखच्छाप न पुनः \ 


1 


अतस्त्वां सेयप्च जननि जननं यातु मम व 
मृडाय रुद्राणैः हिव कलिव भवानीति जपतः \ ८ 
अधः- है चनद्रशुखि जननि ! न मुञ्चे मोक्ष की सच्छा 
ससारिक वैभवकौी इच्छादहै, न विज्ञान की ही अपेक्षा 
ओरन सुख की इच्छा, इसल्यि यह ही याचना करता 
अरा जीवन “मृडानी सद्राणी, रिव २ भवानीः इस प्रकार 
जप्‌ करता इजा बीति | 
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नार्ितासि विधिना निविधोपन्चरैः 
किं रुश्चिन्तनपेर मै कृतं वचोभिः 
इयाम त्वमेव यद्‌ किश्चने मय्यन्ये 
घतत कृपामुचितमम्ब परं तनैव \}९11 
अथः-- हे द्यामि अम्बे! मेरेसेन तें विधिपूर्वकं तेरी 
विविच सामश्रियोसे पूजा हीह) ओर मेरी रूखे चिन्तन 
मे.ख्गी वाणीद्वाराक्या नहीं किया गयाहै? तो भी यदि 
नृह्वी मुञ्च अनाथ परजी कु कृपा रखती, हे मां वह तेर 
चये उचचितहै। (नो सुञ्चजेसे कुपत्रपरलकपा तोदहैदी) 


आप मग्नः स्सरण त्वदीयं 
करोमि दुर्गे करुणणवेक्षि \ 
नेतच्छठत्वं ममर भावयेथा : 
छ्षुघातृषाता जनर्गं स्मरन्ति ५१०१ 


९ अ , ॥ 
अथः-- द द्गः ह्‌ दया क साम्‌ क्रा उर ! यादय 
म त्रा | भं मरण करता ट र दसम दःट्नादह्प 
मत समञ्जना, क्योकि दुवा जओरनषाने दुम्यो वास्कहमे 


को याद्‌ करता है| 


४४ 


जगदस्व िचित्रमन्रक्ति, परिपुर्णीः कति तन्मय ¦ 
अपरा परम्परावुत, न इहेमःत्‌ः नसुपेश्त्‌ सुम्‌ \\५.१। 


# 


[४ क ॥ क १ 

अभ्रः-- ह जगदम्ब, उमम यहां अथय हौ क्याहू 

कै मेरे उपरतेरी पण दयाहि; अपराधौ पर्‌ अपराध कस 
रहने परर मी, मात। पुत्र की उक्षा नहीं करती । 


मट्छसः पतक नप्स्त्‌ पापङ्च तत्समा नहि) 
एवं ज्ञात्वा महदे यथायेर्ये तथा कुर ५९२१) 
अभेः- मरं समान कोई पपी नही, अर्‌ तेर समान 
पापो का नाश करने वाख दृसरी नर्ही, रेता जानकर हे महा 
देवि, जसा योग्य ममञ्ञो वैमा करो | 


दति श्री रङ्राचायं भिरवचितं दव्यपराधक्षमा प्राथना स्तन्रम 
सपूणम्‌ ॥ 


१८ 


रृक्या 
बहिद्रषटि 
उच्छश्वास्‌ 
दु. स. 
हो जायगी 
ए स्वरातमकः 
शांतातीता 
खट्व 
गायत्रीकामी 
शक्ति अनन्तता 
दरि 
समार 
शाक्षत्‌ 


दन्ती 
संसस्या 
टिदृष्टि 
उच्छास 
दु. श. 
टग्‌ जायगी 
ए उसका स्वरासक 
सात्यातीका 
+ 
गायत्रीकादटः 
दत्तिः री अनन्तता 
दोर 
संसार्‌ 
साक्षः 


॥ ९. 


निश्नोष्टत निस्नोदूधरृत 
वरा भित्यमिनया वरामीत्यभिनया 
शाक्त क्ति 
नाया माया 
तमोगु रजोगु तमोगुण रजोगुण 
रजित रंजित 


सर्ैथि के स्थान पर व्रहममरथि ओर तहरे 
के स्थानपर्‌ सदरम पटं 


जसे जसे 
शा. नि. शा. ति. 
हरमदिचि हरमहिषि 
हराधींगिनी हरार्धागिनी 


सूर्याः सूयैः 


